सिन्ध } 








शुलिउ सख समको काम ते क्या किया वेगि 
दे याद करि मरि निपूतो 
दास सुम्दर कहे सब सुख ती लहै भो तुछो भो 
तुतो बोल तूतो ॥ 
ब्‌ 
राक तू राकतू बोल मना । 
अवल उस्तादके कदमको खाक हो इहि 
रसवुगजार सब छोड़ फेंना। 
पार दिलदार है माहि तू याद करि है तुभो 
पास तू देख नेना ॥ 
जान का जान है जिन्दका जिन्द है सुख न कछु 
समुभ देना । 
दास सुन्दर कहे सकल घटम रहे राक तू राकतू 
वोल मेना ॥ 
२ 
घरो घरो घटत छोजत जात छिन छिन भीजती 
गिरि जात माटोको सो ढेल है। 
सुकतिके द्वारे अइ सावधान क्यों न होइ बार घार 
चट्य म लिया को सो तेल है ॥ 
कर ले सुत हरि भजन अखण्ड नर याहो में 
अन्तर परेया में ब्रह्म मेल है । 
मनुष्य जनम य जोत भाव हार अब सुन्दर कहत 
यामे जुआ को सो खेल है । 


देखतही देखत बुढ़ापो दौर आयी है । 
यौवन की मयौ राज चीर सब भयो साज आपनो 
ट्हाई फेरि दमामो बजायो है ॥ 
लकुटि हथियार लिये नयननि को ढाल दिये 
वेत वार भये ता को तम्बसो तनायो है। 
दशन गये सुमानो दरवान दूरि किये जौगरो परो 
सु और विछोला विछायो है ॥ 
सोस कर कम्प्रत सु सुन्दर निकास्यौ रिपु देख तहां 
देखत बुढ़ापौ दौरि आयो है ॥ 
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| । ३ 
घोच तुचा कटि है लटको कबहं पलटे 
अजहं रत वामो । 
दम्त अवे मुखके उखरे नखरे नगरा सुखरो 
स्र कामो ॥ 
कम्पत देइ सनेछ सुदम्प्रति जम्मति है धन कीं 
निसि जामो । 
सुन्दर अज भौन तण्यो स भज्यौ भगवन्त 


सुलोनहरामो ॥ 
द्‌ 


देह चरो पग भूमि मंडे नहि ची लठिया 
पुनि हाथ लई ज। 
आंखि इ" नाक परे मुख तें जल शोश हले कटि 
घौँच नई ज ॥ 
ईश्वर को कबछ न सम्हारत दुःख परे लब आह 
दई ज्‌ । 
सुन्दर ती हु विषय सुख वाच्छत घोरे गये पे वागे 
म गडे ज॒ ॥ 
छु 
घाइ असोलक देह इहे सर क्यों न विचार करे 
दिल अन्दर ॥ 
काम इ क्रोध इ लोभइ मोइडु लुटत है दणड॥ 
दिशि इन्दर ॥ 
तु भ्रव वाञ्छत है सुरलोक चि कालह पाइ परे 
सुपुरन्ट्र्‌ | 
छाडि कुबुदि सुबुद्धि ऋूदय धरि ्रातस राम भजे 
किन सुन्दर ॥ 
इून्द्रिनके सुख मानत है शठ यादी ते बहुत 
दुःख पावे । 
ज्यों जल मे भष मांस हि लोलत स्वाद वंध्यो 
जल बाहिर भावे ॥ 


ज्यों कपि सूठि न छाड़त है रसनावश वन्द पौ 
विलशाव । 


४७८. 





सुन्दर क्यों यहिले न सम्हारत जो गुड़ खाड 
सुकान विधावे ॥ 
रस 


कौन कुबुदि भई घट अन्तर तु अपनो प्रभु सीं 
मन चोर | 
भूलि गयो विषया सुख मे शठ लालच लागि र्यो 
अति थोरे ॥ 
जा कोड कश्चन छार मिलावत लकर पाथर 
सों नग फीरे। 
सुन्दर या तरदेह अमोलिक तोर लगो नवका 
कित बोर ॥ 
मु 
देखत के नर शोभित है जेसे आहि अनपम 
केरि की खंभा । 
भौतर तौ कछु सार नहों पुनि ऊपर छालक 
आस्बर दग्रा ॥ 
बोलत है पर नाहि कछ सुधि ज्यो वयार ते 
वाजत कुम्भा । 
रुसि रहे कपि ज्यौ छित माहि सो याहो तें 
सुन्दर छोत अझ्चभा ॥ 
११ 
देखतके नर दोसत हैं पर लक्षण तो पशु के सबहो हैं। 
बोलत चालत पोवत खात खोवे घर में बन जात 
सहो है ॥ 
प्रात गये रजनो फिर आवत सुन्दर यों नित 
भार बहो हैं। 
ओर तो लक्षण आई मिले सब एक कमो 
सिर सोंग नहो हैं ॥ 
१९ 
प्रेत भयो कि पिशाच भयो कि निशाचर सो 
जित छो तित डोले। 
तू अपनो सुघि भूलि गयो सुख ते कछु औरको 
अर इ बोले ॥ 


रागकल्पद्टस 


| लिताला 


सोई उपाई करे जु मरे पचि वन्न तो कब हूं 
नहि खोले । 
सुन्दर जानत मे हरि पावत सो तन नाश कियो 
सति भोले ४ 
१२ 
पेट तें बाहिर होत छो बालक आइ के 
मात पयोधर योनो । 
मो बढ्यो दिनहो दिन ओर तरूणभयो तिय 
को रसभोनो ॥ 
पुत्र कलत्र वंध्यौ परिवार सु ऐसोहो भांति गए 
पन तोनो। 
सुन्दर राम की साम विसारि सु श्रापछो आप को 
वन्यत कोनो ॥ 
१४ 
मात पिता सुत भाई वंध्यो युवतोके कहे कडा 
कान करे है। 
चोरो करे वटपारो करे किरषो बनिजो करि 
पेट भरे है ४ 
सोत सहे थिर घाम सहे कहै सुन्दर सो अम 
माछि मरे है। 
वांधि रह्यो समता सबवसों तर ताहो ते पास 
वंध्योई फिरे है ॥ 


सिन्धभेर वो-तिताला 
तेरे हो चातुरो तोहि ले बोरे । 
तू ठगके धन और कों लावत तेरे हतों घर 
औरई फोरे । 
पालि लगें सगरो जरि जाइ सु तू दमरो दमरो 
करि जोरे ॥ 
हाकिमको डर ताहिं न सूभत सुन्दर एकहि 
वार निचोरे । 
तू खरचे नहि आप हि खाइ सुतेरो हो चातुरो 
तोहि ले बोरे ॥ 





सलिताला ] 








मनहरनछन्द=-चतताला 
करत प्रपञ्च इन पञ्जनके वस पस्यो परदारारत 
भय आनत बुराई कौ । 
परधन इरे धरजोवनको करत घात सव्य मांस 
खात लबलेस न मलाई की ॥ 
होईगो छिसाब तब मुखतें न आवे ज्वाब सुन्दर 
कइत लेखा लेत राई राई को । 
इचा तो करे विलास यमको न माने बस याँ मति 
जाने उहां राज पोपाबाई की ॥ 
र्‌ 
दुनिया कों दोरता है औरत को लोरता है 
झो जुद को मोरता है वटोई सराइईका । 
सुरगो कौ मोसता है वकरो को रोसता है 
गरोबों कौ खोसता है वे महर गाईका ॥ 
जलम को करता है घनो सो न डरता है 
जो जगको मरता है खजाता बलाईका । 
छोडगा हिसाब जब आवेंगा न ज्वाब कठं सुन्दर 
कइत गुनहगार है खुदाईका ॥ 


रे | 
कर कर आयो जब खर खर काय्य! नाल भर भर 


बाजो ढोले घर घर जान्धो है । 
दर दर दोरी जाइ नर नर भाग दोन वरवक्त न 
नेक अलसान्धो है ॥ 
सर सर सोधे धन तर तर तोरे पात जर जर काटत 
अधिक सोइ मान्यो है। 
फर फर फल्यी फिरे डर डर पे न सूढ़ इर हर 
हंसत न सुन्दर सकान्यो है ॥ 


ए 
जनम सिरानो जाइ भजन विसुख शठ काहे को 
भवन कूप बिन मोच सरि है। 
गहत अविद्या जानि सुकनलनो ज्यों सूढ़ करम 
विकार मत नहों नेकु डरि है ॥ 
आपु हि तें जात अन्ध नरकन बार बार अजहू न 
सङ्क मन माहि अब करि है। 
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OSes 


दुःखको समूह अवलोकि के म बास होइ सुन्दर 
कइत नांगपाश नर परि है 8 
५ 
जग मग पग तजिसजि मजि राम नाम कामक्रोध 
तनसन घेरि घेरि मारिये। 
भूठ मूठ 'इठ त्यागि जागि भागि मुनु पुनि शुनो 
ज्ञान आन बार बार वारि डारिये॥ 
गहि ताडि जाहि शेष दस सोस सुरनर और बात, 
डत तात फेरि फेरि जारिये। 
सुन्दर दरद खोइ घोद्र घोद्र बार बार सार सङ्घ रङ्ग 
अङ्ग हरि हेरि घारियै ॥ 
द्रमिलाछन्द 
लोगौया--तिताला 


हठयोग घरो तन जात भयो हरिनाम बिना 
सुख धुरि परै । 
सठ सो गरो छिन गात किया चरि चास 
दिना मुख पूरि जरे ॥ 
भट भोग परो गन खात घिया अरि क्षाम कि ना 
सुख भरि मरे। 
मठरोग करो घन घात हिया परि राम बिना 
दुःख दुरि करे ॥ 
जोगिंया-यत्‌ 
गुरुत्रान गहे अति होइ सुखौ मन मोहत 
ज तब काज सर। 
घुरि ध्यान रो पति खाइ सुखौ रन लोह बजे तब 
खाज परे ४ 
सुरतान बहे इति दोइ रुखो तन क्वोइ सजे 
अव आज मरे 
पुर थान लहे सति होइ दुःखो जन बोइ्र 
ज जब राज वारे ॥ 
अकाल चिवनौ इद वक्कन्द 


मन्दिर माल विलाइत है गज ऊट दमामे दिला 
इक दो है। 


झन्‌ Cs 


रागकल्पद्गम [ तिताल। 





तात छ मात चिया सुत बान्धव देखधों पामर 
होत विछोड ॥ 
झठ प्रपञ्च सों राचि रझो सठ काठको पूतरो 
ज्यों कपि मोहे । 
भैरो छो मेरो करे नित सुन्दर आखि लगे कहि 
कोनको कोड ॥ 


ब्‌ 
ये मेरे देश बिलाइत है गज ये मेरे मन्दिर 
ये घेरो थाती । 
ये मेरे मात पिता घुनि वान्धव ये मेरे पूत सु 
ये मेरे नातो ॥ 
ये मेरे कामिमो केलि करें नित ये मेरे सेवक हैं 
दिन रातो} 
सुम्दर वसे हि छाडि गयो सघ तेल ज्यो बुझि 
जात ज्यों बातो ॥ 


= ^ आशावरो--तिताला 
श्ूलि कहै नर मेरो हो मेरो। 
तें दिन चार विद्याम लियो सठ तेरे कहें 
ककु हु गई तेरो ॥ 
सेहो बाय ददा गये छाडि सु तेसै हो तू त्यजि है 
पल फेरो । 
मारि है काल चऐट अचानक होड चरो महि 
राखको टेरो ॥ 
शुम्दर ले न चले कक सङ्ग सु भलि कहे मर 
मेरो हो मेरो ॥ 
श्‌ 
के यह देह जराइक कारि किया कि किया 
कि किया कि किया है। 
के र्ड देह जिमी महि राखि दिया कि दिया 
कि दिया कि दिया है॥ 
के यह देह रहे दिन चारि लिया कि जिया 
कि जिया कि जिया है। 
सुन्दर काल अचानक आइ लिया कि लिया 
कि लिया कि लिया है ॥ 


३ 
सन्त सदा उपदेश बतावत केश सबै सिर सेत भरा है। 
तु समता अजह नहिं छाड़त मीतह भाइ 
सन्देश धरा है ॥ 
आज कि काल चले उठि मूरख तेरेछो देखत 
के ते गए सर है । 
सुन्दर को नहि रास सम्हालत या जग मे कचो 
कीन रहे ॥ 


खे 
देह सनेह् न छाड़त है नर जानत है नर है 
थिर रेडा । 
छोजत जात चटै दिनहो दिन दोसत है वटका 
नित छेछा ॥ 
काल अचानक आइ गह कर ठाहि गिराइ 
करे तन रखदेहा । 
सुम्द्र जानि यहै निइचें धरि एक निरच्छन 
सों कर नेहा ४ 
५, 
तू कछु चौर विचारत है नर तेरो विचार 
धरोई रहे गो । 
कोटि उपाइ करे धनके डिल साग लिखो 
लितनोई लहै गो ॥ 
भोर के सांझ घरो पल मांभ सुकाल अचालक ' 
आई गहे गो । 
रासन भजो न कियो कछु सुक्त संदर यीं पछिताड़ 
कहे गो ॥ 
° ` आशावरो 
भूलि गयो हरिनाम कों तू शठ देखि धों कीन 
संयोग बन्यो है। 
काल अचानक आइ यहे कर पेखि धों भ्हूठो 
सो तानो तन्यो है ॥ 
छार करे सब चामकों €2 जुआदि कों ऐसेही 
जौव इन्धौ है। 


विताला ] 


——— 


कोऊ न होत सहाइ को छूटे अनादि की सुन्दर 
याते सनी है॥ 
र्‌ 
कीति गए पिछले सबको दिम आवत हैं अगलो 
दिन नेरे। 
काल महा बलवन्त बडो रिपु साधि रह्यो 
सर ऊपर तरे ॥ 
एक रोमहि मार गिरावत है लागत ताहि नहो 
कळु वेरे ४ 
सुन्दर संत पुकारि कहै मुनिह तोहि कह्चों 
अब टेरे ॥ 
डे 
सोइ रह्यो कहा गाफिल होइ को तो शिर ऊपर 
काल दहारे ॥ 
घामरस चूमस लागि रह्यो शठ आइ अचानक 
तोहि पछारे। 
ज्यों बन से मग कूदत फांदत चित्रक ले नख सों 
उब फारे ॥ 
सुन्दर काल डरे जिड्डि को डर ता प्रभुको कहि 
कीन संभार । 
डे 
चेतत क्यों न अचेतन ऊघत काल सदा शिर 
ऊपर गाज । 
रोकि रहे गढ़के सब चारन तू तब कीन 
गलो हो भाज ॥ 
पराइ अचानक केस गहे जब पाकरि के पुनि 
तोडि भला जे । 
सुन्दर कीन सदाय करे जब सुण्डहो सुण्ड 
भरा सर वाजे ॥ 
9 
तू अति गाफिल होइ रच्यो शठ कुष्ज्र ज्यों 
कछु सङ्क न माने। 
मंकु नहो तनमैँ अपने बल मक्त भयौ विषया 
सुख ठाने ॥ 
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खे लत खात सबे दिन बोतत नोति अनोति 
कक नहों जाने । 
सुन्दर केहरि काल मारिए दन्त उपारि 
कुम्भस्थल भाने ॥ 
< 


मात पिता युबतो सुत वान्धव आइ मिल्यो 


इनसे सम्बन्धा । 

स्वारथके अपने अपने सब हैं सो इछि जानत 
नाहि न अन्धा ॥ 

कम विकसष करे तिनके हिस भार धरे नित 
आपने कन्धा । 

अन्त विक्लोइ भयी सब सों पुनि याहो तें सुन्दर है 
जग चन्धा ॥ 
मनच्नरनकंद 
चौताला 


करत करत घन्ध कछुवो न जाने अन्ध आवत 
निकट दिन अ्रागि लो चपाक दे | 
जेसे बाज तोतरकों दावत अचानक जेसे वक 
मळरो को लोलत लपाक दे ॥ 
जेसे सञ्चिकाको घात मरो करत आइ जेसे साप 
सूषाकों ग्रसत गणाक दे । 
चेतरे अचेत नर सुन्दर सम्हारि राम ऐसे तोहि 
काल राइ लेइगो टपाक दे ॥ 


मेरो देइ मेरो गह भेरी परिवार सब मेरो धन 
माल में तो बहु विधि भारो हों । 
मेरे सब सेवक हुकस के दपेटे माहि मेरो जुवतो 
कों मॅतो अधिक पियारो हों ॥ 
मेरो वश ऊचो मेरे वाप ददा ऐसे भयो करत 
बड़ाई में ता जग उजियारो हों। 
सुन्दर कहत मेरो मेरो करि जामे शठ एसे नहो 
जाने सेतो काहो को चेरो हों ॥ 


३८-२ 


टोरौ 
जवते जनम धरो तवो ते भूलि पस्यो वालापन 
माहि भूल्थो समु को न रुखमें। 
यौवन भयो है जब कामवस भयो तब युवतो सो 
एकमेक भूलि रह्यो सुखमें ३ 
पुक्रड पौत्र भए भूल्यो तब सोच पीधि चिन्ता करि 
करि भूल्यो जाने नहो दुःख में। 
सुन्दर कहत शठ तोनो पन माडि सूल्घो भूल्यो जाइ 


परो काल व्यालहोके सुखमें ॥ 
-ौतान् 
उठत बेठत काल जागत सोवत काल चलत फिरत 


काल काल उर धस्यो है। 
कषत सुनत काल खातरु पियत काल काल हो 
के गाल मांडि हर हर हस्यो है ॥ 
तात मात वन्धु काल सुत दाराग्टह काल सकल 
कुटुस्ब काल काल जाल फस्यो है। 
सुम्दर कहत एक राम विनु सवे कान्न कालकीको 
कत कियो अन्त काख ग्रस्यो है ॥ 


र्‌ 
जबते जनस लेत तबहो तें आयु घटे मायतो कइत 
पूत मेरो बडो होत जात है। 
अज ओर काल और दिन दिन होत ओर दीरो 
दौरो फिरत खेलत अरु खात है ! 
बालापन वोत्थो जब यौवन लग्यो है आइ योवनइ 
वोत बूढो डोकरा दिखात है। 
सुन्दर कत ऐसे देखतहो बुझि गयो तेल घट 
गयो जसै दोपक बु भात है ॥ 
गुजरी--चौताला 
सव कोऊ ऐसे कहें काल हस काटत हैं काल तो 
अखण्ड नाश सबको करत है। 
जाके भय ब्रह्मा पुनि होत हैं कम्प्रमान जाके 
भय शवसुर सुर इन्द्र उ डरत है ॥ 
जाके भय शिव अस शेष नाग तीतो लोक केऊ 
कलप बोते लोमस उ यरत है। 


रागकल्पद्गम 


| टोरो 





सुन्दर कहत नर गवे क्या गुमान करे तू तो शठ 
एकड़ पलक मे मरत है ॥ 
काल सो न बलवन्त कोऊ नहि देखियत सबको 
करत भ्रन्तकाल सदा जोर हे । 
कालडो को डर सुनि भाग्यो सूसा पेगम्बर जहां 
जहां जाइ तहां तहां वाको सोर है ॥ 
काल है भयानक भयभोत सब कोए लोक स्वग 
मत्ता पाताल में कालहो को सोर है। 
सुन्दर काल कौ काल एक ब्रह्म है अखण्ड वासी 
काल डरे जोर चल्यो उह वोर है ॥ 
र्‌ 
वरषा भए ते जेसे बोलत भंभोरो सुर खण्डन 
परत कडं नेह न जानिए । 
जेसे पूगो बाजत अखण्ड सुर होत पुनि ताइ में न 
अन्तर अनेंक रास जानिए ॥ 
जेसे कोई गुड़ो कौ चढ़ावत गगन माहि ताइ 
कोतो ध्वनि सुनि तेसेछो वखानिए । 
सुन्दर कहत ऐसे काल की प्रचण्ड वेग राति दिन 
चल्यो जाहि अचरज मानिए ॥ 
३ 
माया जोरि जोरि नर राखत जतन कर कइत हे 
एकदिन मेरे काम भाइ है । 
तोडि तो मरत कछु वार न लागे शठ देखत हो 
देखत बबूला सो विलाइ है ॥ 
घत तो धरोई रहे चलत न कोड़ो गहे रोतोई 
हाथन जेसे आया तसे जाइ है। 
करिले सुक्त यह विरिया न॑ आवे फेरि सुन्दर कषत 
पुनि पोछे पछिताइ है ॥ 
छे 
बावरोसो भयो फिरे बाबरोडो बात करे बावरे 
जी देत वाया लागत वीरानो है। 
माया की उपाय जाने मायाको चातुर ठाने 
माया में मगन अति माया लपटानो है ॥ 
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यौवनको मद्मातो गिनत न कोऊ नातो काम 
कामिनोके हाथ न विकानो है। 

अलिङ्को भयो विहाल सरत न माथे काल सुन्दर 
कइत ऐसो और को दिवानो है ॥ 


५ 
झूठो घन भूठो धाम झूठो कुल भाठो काम झठौ 
देह भूठो नाम घरि के वुलायो है । 
झूठो तात झुठो मात झुठो सुत दारा स्त्रात 
झुठो हित मान झूठो झूठे मन लायो है ॥ 
झूठो लेन झूठो देन भूठे सुख वोलेवेन झठे भठे 
करे फल भ _ठेहोको धायो है । 
भ ठेहॉ में रातो भयो क ठेहो स पचि गयो सुन्दर 


कइत सांच कह न आयो है ॥ 
चौतारा 
मठे हाथी फठँ घोड़ा झडे आगे कड़ा दोरा भटा 


वन्धा झठा कोरा कठा राजारानो है । 
झढो काया भठो माया भाठे कठे घन्टा लाया 
भठा सवा झठा जाया झुठो याको वानो है॥ 
भठा सोवे झठा जाग कठाभ ठे भाठा भाग 
कठा पोळे भठा आगे भठे कठो मानो है। 
भो लोया झूठा दोसा भठा खाया भा पोया 
झठा सोदा भठे कोया ऐसा भडा प्रानो है ॥ 


कड सो वद्यो है लाख ताहो ते ग्रसत काल काल 
विकराल व्याल सवदो कौ खात है । 
नदोको प्रवाह चल्यो जात है समुद्र माहि तेसे 
जग कालडोके सुखमें समात है ॥ 
देह सौ ममत्व ताते काज्चञ्चा भय सानत है ज्ञान 
उपजे ते वह कालऊ बिलात हें । 


सुन्दर कहत परब्रह्म है सदा अखण्ड आदि अन्त 
मध्य एकसो ठहरात है ॥ 
इृदवछ द 
'चौतॉरा 


काल उपावत काल खवावत काल मिलावत है 
पटो 
गहि माटो । 


काल हलावत काल चलावत काल सिखावत है 
सब अआंटो ॥ 
काल वुलावत काल कलावत काल सुलावत है 
बन घाटी | 
सुन्दर काल मिटे तवहो पुनि ब्रह्म विचार पढ़े 
जव पाटी ॥ 


देह आत्मा विकीइ 
इद्बळ द 
वोलत हो सु कहाँ गयो पङ्गो । 
वे खवना रसना मुख वेसेक्को वेसेछो मासिका 
देसेहो अंखो । 
बे कर बे घग वे सव द्वार सुवे नख सोख हैं 
रोम असंखो ॥ 
वेसेहो देह परो घुनि दोसत एक विना सब 
लागत खंखो । 
सुन्दर कोऊ न जान सको यह वोलत हो सु कहां 
गयो पक्की ॥ 
चोतारा 
खेल गयो एक खेल सो ख्यालो । 
वोलत चालत पोवत खात सोंचतहे दमको 
जसै मालो । 
लेत देत देखत रोभत तोरत तान बजावत तालो ॥ 
जामहि कम्प्र विकर्मा किये सव है यह देह वरो 
सब ठासो ॥ 
सुन्दर सो कतडू नहि दोखत खेल गयो एक खेल 
सो ख्यालो ॥ 
२ 
मात पिता युवतो सुत वान्व लाबत है सवकों 
अति प्यारो । 


लोक कुटम्ब रोख हित राखत होइ नहीं ह मते 
कह न्यारो ॥ 


देह सनेह तहां लगि जानइ बोलत है मुख 
शब्द उचारो। 
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सुन्दर देलन शक्ति गई जब वेग कहें घर माँद्ि 
निकारो ॥ 
र्‌ 
रूप भलो जबच्ो लगि दोसत जी लगि बोलत 
चालत आगे। 
पौवत खात सुने अरु देखत सोइ रहै उठिके 
पुनि जागे ॥ 
सात पिता मेया मिलि बेठत प्यार करे युवती 
गल लागे। 
सुम्द्र चेतन शक्ति गई जब देखत ताहि सब 
डर भागे ॥ 
चौतारा 


मनचहरन कंद 


कौम भांति करतार कियो है शरोर यह पावकके 
मध्य देखो पानो की जमावनौ। 
नासिका अवच नेन वदन रसन बेन हाथ पाँव 
अष नख सिख की बनावनौ। 
अजघ अनप रुप चमक दमकऊ सुन्दर है शोभित 
अति अधिक सुहावनौ ॥ 
छारो किन चेतन शकति जब लोन होइ ता 
छिन लगत सबनकी भयावनो ॥ 


र्‌ 
झतका की पिण्ड होत ताहि में युगति भई 
नासिका नयल मुख अवण बनाये हैं। 
सोस दाथ पांव अरू अड्नलो विराजमान अङ्ग लोकै 
म आग पुनि नखऊ लगाये हैं ॥ 
पेट पीठ छातो कण्ठ चिबुक अधर गाल दसन 
रसन बचु वचन सुन्ताये हैं। 
सुन्दर कहत जव चेतनाशकति गई वहै देह 
जारि वारिछार करि श्राय हैं ॥ 
ड्‌ 


देइ ती प्रकट है ज्यी को त्यीहो देखियत नेनके 


भरोखे माहि भांकत न देखिये । 


करारे माहि सुनत न लेखिये ॥ 

मुखके रोखे संन वचन उचार होत जोमइ की 
षद्रस स्वाद न विशेषिये। 

सुन्दर कहत कोऊ कोन विधि जाने ताकि कारो 
पोरो काइ दार जातो छ न पेखिये ॥ 


डे 
माय तो पुकारि छातो कूट कूट रोवत है बाप 
कइत मेरो नन्दन कहां गयो । 
भयाह कइत मेरो वांड आज टूटि गई बहन 
कइत मेरो बोर दुःख है दयो ॥ 
कामिनो कइत मेरो सोस शिरताज कहां उन 
ततकाल हाच मे सांधोरा हैं लयो । 
सुन्दर कइत ताहि कोऊ नचि जानि सके 
बोलत हुतो सुयह छिन में कहां गयो ॥ 
| 
रज अरु योरजको प्रथम संयोग अयो चेतमाशकति 
तब कोन विधि आई है। 
कोऊ एक कहै वोज मधक्छो कियो प्रवेश किन्छ 
तो पद्चमास पोऊे के सुनाई है ॥ 
देह को वियोग जब देखतचो होइ गयो तब 
कोऊ कहो कहां जाइ के समाई हे । 
पश्षित ऋषोश्वर तपोश्वर सुनोश्वरड सुन्दर कहत 
इष किनहू न पाई है ॥ 
4 
तवरी लो छत सब होत हैं विविधि भांति जब 
लगि घटमाहि चेतन प्रकाश है। 
देहके असक्त भये क्रिया सब थकि जाति जब लगि 
स्वास चल तब लगि आस है ॥ 
स्वासहु थकी टै जब रोवन लगे है तव सब 
कोऊ कहें यह भयो घट नास क्ते। 
काइ नहों देखी विहिंओोर कीन कहां गयो 
सुन्दर कहत यह बडो तमास है ॥ 


चौताला ] 


® 


देइ तो रूष जीलो तौलो है अरूप माझि सम 
कोउ आदर करत सनमान है। 
टेढ़ो पाम वांचि बार बारछौ मरोरे मोंछ बाहक 
सकीरे अति धरत गुमान है ॥ 
देश देशहो के लोग आइ के इजुर होंहि बेठ 
के तखत पे कद्दावे सुलतान है। 
सुन्दर कच्चत जब चेतनाशकति गई वहै देह 
ताकि कोड मानत न आन है ॥ 


० टपष्पाको अङ्ग --इन्द्रवद्वछ्न्ट 


॥ देशो टोड़ो--चौवाला 
नयननि कि पलो पल में छिन आध घरो 
घटका जु गई है। 
याम गयो युग याम गयो पुनि साँझ गई 
तब राति भई है ४ 
आज गई अरु कालहि गई परखों तरसों कछु 
और उड्दै है। 
सुन्दर एसेहो आजु गई ढष्णा दिनहो दिन, 
होत नई है ॥ 
ब 
कनहो कनको विललात फिरे शठ याचत है 
जनकौ जनकीं । 
तनो तनकी अति सोच करे नर खात रहे 
भनौ अनकों ॥ 
मनहछो मनको ढष्णा न मिटो पुनि चावत है 
चनक्तौ घनकों । 
छिन छिन सुन्दर आयु घटो कब न गयो 
बनझौ वनकों ॥ 


३ 
जी दश वोस पचास भए शत हो डि इजारन 
लाख मगेगो । 


कोटि भ्ररव्य खरव्व असंख्य एधिपति होनको 
चाइ जगेगो ॥ 
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सग पाताल कीं राज करों ळष्णा अधिको अति 
आगि लगेगो । 
सुन्दर एक सम्ताष विना शठ तेरो तो भूख न 
क्यों भगेगो ४ 
० 
लाख करोर अ्रव्वनि नोल पझनि है 
तहां लख खाटी । 
जो रो ओर भण्डार भरे सव औरछो सु जमो 
तर डाटो ॥ 
तौइ न तोहि सन्तोष भयो शठ सुन्दर ते रष्णा 
नहि काटी । 
सूभत नाषि न काल सदा शिर मारि है धाप 


मिलाइ है माटी ॥ 
५ 


भूख लिए दशं दिश दौरत ताहि ते तू' कबलं 


न अघे है। 
भूख भण्डार भरे नछो कसेका खो धन मेरू 
कुवेर ली परै ॥ 
तू अब आगे छि हाथ पसारत ताहो तें हाथ 
कछ नहि ऐहै। 
सुन्दर क्यों न सम्तोष करे नर खाती खात 
कितोइक खंहै ॥ 
सारड्--चौताल। 
भूख नचावत रष छि राजि भूख नचाइ कं 
विश्व विगोई । 
भूख मचवे इन्द्र सुरासुर ओर अनेक जहां 
लगि जोई ॥ 
भूख नचावे है भध ऊदध तौनह लोक गणे 
कहा कोई । 
सुन्दर जाई तहां दुःखच्ो दुःख ज्ञान विना न कहूँ 
सुख होई ॥ 


र्‌ 


पेट पसारि दियो जितो तित तें यह भूख 
किलो एक धापो । 


२८६ 


स्का नस न छोर कछ नदो आवत में बहु भांति भलो 
विधि मापो ॥ 
देखत देइ भयो सब जोरन तू नित नतन 
गाडि अद्यापो । 
सुन्दर तोछि सदा समुभावत है लष्णा अजं 
नहि धापो ॥ 
ह्‌ 
तोनइं लोक अहार कियो फिर सात समुद्र 


पियो सब पानो ॥ | 


और जहां तहां ताकत डोलत काढ़त आंखि 
डरावत प्रानो । 
दांत दिखावत ओभ हलावत याहो ते में य 
डाइन जानो। 
सुन्दर खात भए कितने दिन है ढप्णा अजड़ं न 
अघानो ॥ 
8 
यांड पाताल परे गयो निकसो सोस गयो 
असमान अघोरो । 
हाथ दशों दिशकों पसरे पुनि पेंट भरे न 
समुद्र सुमेरो ॥ 
तिनरहु लोक लिये सुख भोतर आंखइ कान बंधे 
चहुं फेरो । 
सुन्दर देह धर्मों अति दोरध हें ढा कछु 
छेहन तेरो ॥ 
Yl 
बाद हृथा भटके निशि वासर दूरि कियो 
कव नि धोषा। 
तू इतियारिनि पापनि कोडिनि सांच कों मति 
मानहि रोषा ॥ 
तोहि मिले तब ते भयो वन्वन तू मरि है 
सब है मोषा । 
सुन्दर और कहा कहो तोहि हे टप्णा 
अब तो करि तोषा ॥ 


रागकल्पद्रम [ सारक 





क्यों जसमादि फिरे भख मारत स्त्रारथ कोल 


परे जिहिँ जोले। 
ज्यों हरिहाय गछ नहिं मानत दूध दुहो कछु 
सोप ठठोले ॥ 
तू अति चच्चल हाथ न आवत निकसो जाइ 
नहो सुख बोले । 
सुन्दर तोहि कझ्यो वेर केतोक हे ट'्शा अब तू 
सति डोले ४ 
तू कोउ कान धरो नहि नंकहू बोलत बोलत 
पेटहि पाक्यो । 
हौँ कोड बात बनाइ कहं जब ते तब पोसतो 
सव फांक्यो ॥ 
केतिक द्योस भए परमोदत तें अब आगेहो 
कों रथ इांक्यो । 
सुन्दर सोख गडे सबहो चलि हे ट'्णा कहि 
कें तोडि थाक्यो ॥ 


षः 


तू भरमाइ प्रदेश पढ वत वादि द्ध सरि 
जाइ अकाजा । 
ते सब लोक नचाए भलो विधि भाण्ड किए 
सब रंकरु राजा ॥ 
फेरि न मोहिं देखाबता तू सुख दूर हो दूर हो 
भाग रो जा जा। 
सुन्दर तोहि दुखाइ कहो अब हे टणा तोहि 


नेक न साजा ॥ 
_ सेटको अङ्ग---द्वन्द्रवचकन्द 


| सारज्ञ--चौताला 
पांव दिये चलने फिरने कहु' हाथ दिये हरि 


कत्त करायो। 
कान दिये सुनिये हरिको यश नयन दिये तिन 


मागे दिखायो ॥ 


चौताला ] 





RR RRR mm I ome eS 


नाक दिया सुशोभित ता करि जोभ दडे हरि को 
सुण गायो 
सुन्दर साज दियो परसैखर पेट दियो परि 


पाप लगायो ॥ 
गर्‌ 


कूप भरे अरु वापि भरे पुनि ताल भरे वरषा 
ऋतु तोनो । 
कोठो भरे घट माठ भरे घर हाट भरे सबहो 
भरि लोनो ॥ 
ग्खन्द्क खार बुखार भरे परि पेट भरे न बडो 
दर होनो। 
सुन्दर रोतो.डो रोतो रहे यह कोत खड़ा 
परमेश्वर कोनो ॥ 
मनोहरङन्द--चौताला 
कोधों पेट चल्हा कीरो भाठो किधों भार याहि 
जोर कछु कोकिए सोई जर जात है। 
कीचा पेट थल कोधों बांबों किधों सागर है जितो 
जल परे तेती सकल समात है ॥ 
किधों पेट देव्य किधों सूत प्रेत राक्षस है 
खांड खाँड करे कइ' नेक ल अधात है। 
सुन्दर कहत प्रभु कौन पाप लायौ पेंट जब तें 
जनम लियो तब हो ते खात है ॥ 


दे 
विन्न इ तो विज्नहि करत अति बार बार तलमन 
पुनि तनक न कबहूं अघायो है । 
घटत भरत क्यॉछो घटोई सो रहत नित सिर 
विराइ में तो कछुव म खायो है ॥ 
देह दे कहत हि कहत जनम वोत्यो पिण्ड 
पिण्ड काजे निशिदिन ललचायो है। 


सुगदल गिलत गिलत तनहि ढप्त होड़ 
सुन्दर कहत वपु कीन पाप लायो है ॥ 


२ | 
काजी पेट काज कोतवालके श्रधोल होत कोतवाल 
सो तो सरदार आगे लोन है| 
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सरदार दीवानके पोळे लगा डोले पुनि दोवानडु 
जाइ पाद्शाह आगे दोन है ॥ 
प्रादथाइ कहे या खुदा मुझे और दोजे पटहो 
घसारे नहि पेट वश कोन हे। 
सुन्दर कइत प्रभु क्योङूं नहि पेंट भरे एक पेट 
काज एक एक को भ्रधोन है ॥ 


मधमास--चौतःला 
तँ तो प्रभु दियो पेट जगत नचायो जिन 
पेट काज घर घर दार दार फिखो है। 
पेट होके लिए हाथ जोरि आगे ठाढ़ो होइ 
जोडे जोई कहो सोइ सोई उन कस्यो है ॥ 
पेट होके लिए पुनि मेघ शोत घाम सहै पेट होके 
लिये जाइ रण माहि गसो है । 
सुम्दर कषत यह पेट सब किए भाण्ड 
और गेल छूटि परो पेट गेल पखो है। 


b 
पेट सो न बलो जाके आगे सब छार चले 
राव अरु रङ एक पेट जोत लिये है। 
कोऊ बाघ मारत विदारत है कुस्नर को 
एसे शूरवोर पेटकाज प्राण दिखे है ॥ 
यन्धमन्ध साधत आराधत शमशान जाड 
पेट आगे डरत निडर एसे हिये है । 
देवता असुर भूत प्रेत तोमो लोक पुनि 
सुम्दर कहत पशु पेट जर किये है ॥ 


९ 
प्रात हो उठत जब पेट छो को चिन्ता तब 
सब कोऊ जात हैं आपने अद्भार कॉ । 
कोऊ अन्न खात पुनि धामिष भखत कोऊ 
कोख घास चरत चरत कोउ दार कॉ ॥ 


कोऊ मोती फल कोऊ वास रस पयपान कोळ 
पचम पौबत भरत पेट भार को । 


ह्य 


सुम्दर कषत प्रभु पेट हो स्माण सब 
पेट तुम दियो है जमत कछोनवार कों ॥ 
बड़संस--चौताला 
पेटके कारण जीव छते बड पेट हो मांस भरे 
शौ सुरापो | 
पेट डि ले करि चोरो करावत पेट हो कौ 
गठरो ले कापो ॥ 
ऐट हो पाश मरे मष डारत पेट हो डारत 
कूपडु वापो । 
सुन्दर काड़े को पेट दियो प्रश्न पेट सो और 
नहीं कोड पापी ॥ 


0 
औरम कीं प्रभु पेट दियो तुम तेरे तो पेट कहे 
नहि दोसे। 
ये भटकाय दिये दशहं दिश कोउक रांघत 
कोउक पोसे ॥ 
पेटडीके चित दौरे फिरें सब खाये विना 
अंग हो अंम टोसे । 
सुम्दर आप न खाड न पौषडु कीन करे इन 


ऊपर रोसे॥ 
मनो हरछन्द---चौंताला 


काहे की काहके आगे जाइ के अधोन होइ 
दोम दोन वचन उच्चार सुख कहते । 
जिमके तो मद अरु गर्द गुमान अति 
तिनके कठोर वन कबहं न सहते ॥ 
तुम्हारे हो भजम सो अधिक लय लोन अति 
सकल को त्यागि के एकान्त जाय गहते। 
सुन्दर कहत यह तुमी लगायो पाप 
पेंट न होतो तो प्रभु बेठ इम रहते ॥ 
न्‌ 


पेटके वश रष पेटहौके वश राजा पेटके 
वश और खान सुलतान है । 
पेटके वश योनी जङ्गम सञश्चासो शेष 
पेटके वश वनवासो खात ढन है ॥ 


रागकल्पद्ुस ० [ सारङ्ग 








पेटके वश ऋषि सुनि तपधारी सब 
पेटके वश सिद साधक सुजान है। 
सुन्दर कहत नहो काइको गुमान रहे 
पेटके वश प्रभु सकल जद्दान है ॥ 
चिन्ताको अङ्ग 
सारज़---चौताला 
टोइ निचिन्त करे मति चिन्तहि च्च दई 
सोई चिन्त करेगो। 
पांव पसारि पस्यी किल सो वह पेट दियो सोई 
पेट भरेगो ॥ 
जोव जिते जलके थलके पुनि पाइन में 
पहुंचाइ घरेगो । 
भूखषो भूख पुकारत है नर सुन्दर तू कहा 


भूख मरेगो ॥ 
य्‌ 


धीरज धारि विचार निरन्तर तोहि रघो सो तो 
आपुत्ति ऐहे । 
जेतक भूख लगौ घट प्राण डि तेतक तू अन 
पासहि पहे ॥ 
जो मनमें ठव्छशा करि धावत लो सिह लोक न 
खात अचेहे। 
सुन्दर तू मत शोच करे कङ्‌ चञ्चु दई सोई 
€ चुनह दहे ॥ 
नेक न धौरज घारत है नर आतुर होइ दशों 
दिश धावे। 
ज्यो पशु खंच तुरावत वन्धन जो खगि नोर न 
८ आवहि आवे ॥ 
जानत नाहि महासति सुरख जा घर दार 
धनौ पहुचावे 
सुन्दर आपु कियो मढ़ भाजन सो भरि है 
मति शोच उपावै ॥ 


भाजन आपु गढी जिन ते भरि हैं भरि हैं 
भरि ध भरि ह ज । 


लिक्ताला ] 


गावत है जिनके शुणकीं टरि हें ढरि हैं ठरि हैं 
ढरि हैं जु ॥ 
सुन्ट्रटास सहाय सोई करि हें करि हैं करि छें 
करि हं ज्‌ । 
आदिषु अन्तहु मध्य सदा हरि हें चरि हें 
हरि हें हरि हैं उ ॥ 
4 
काउ को दौरत है दशं दिश तू नर देख कियो 
हरि जको । 
बेठि रहे हुरिकै सुख मंदड घालिके दांत 
खवाइ हैं टुको ॥ 
गर्भ थवे प्रतिपाल करो जिन होई रहो तब तू 
जड़ मूको । 
सुन्दर क्यों विललात फिरे अब राख 'छदय 
विश्वास प्रभुको ॥ 
ह 
जा दिनते गर्भवास तज्यो नर आइ अहार लियो 
तब हो को। 
खात हो खात भए इतने दित जानत नाहिं 
न मुञ्च कोको ॥ 
दीरत धावत पेट दिखाबत तू शठ कोट सदा 
अनहो को। 
सुन्दर क्यों विश्वास न राखत सो प्रभु विश्वम्भर 
सव होको ॥ 
भौमपलाश--चौत्ताला 
खेचर भूचर जे जलके चर - 
देत अहार चराचर पोषे । 
वे इरि ज सबको प्रतिपालत जो निहि भांति 
तिसो विधि तोषे ॥ 
तू अब क्यों विश्वास न राखत भूलल है कत 
घोखे छो घोषे । 
तोहि तहां पहुचाइ शह प्रभु सुन्दर बेठि 
रहे किन वोसे ॥ 
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मनोइरङन्द--चो ताला 
काडे को वपुरा भयो फिरत अन्नानो नर तेरो 
लो रिजुकु तेरे घर बढे आइ है । 
मावे तू सुमेर जाहि भावे जाहि मार देश 
जितनोक भाग लिखी तितनोक पाइ है ॥ 
कूप माभ भारि भावे सागरके तोर भरि जितनोक 
भाडो नोर तितनोहो समाइ है । 
ताहो ते सन्तोष करि सुन्दर विश्वास धरि जितनो 
रच्यो है घट सोइ अ्रमराद है ॥ 
0 
काइको फिरत नर टोन भयो घर घर देखियत 
तेरो तो भ्रहार एक सेर है। 
जाको देह सागर में सुन्यो शत योजनको ताइ को 
तो देत प्रभु यामों नहों फेर है ॥ 
भूख्यो कोउ रहत न जानिये जसत माचि कीरो 
अरु कुष्छर सपनहो कों देर इ। 
सुन्दर कहत तू विश्वास क्यों न राखे शठ वार वार 
समुझाइ कझ्यो केतो वेर हें ॥ 
३ 
तेरे तो अधौरज तू आगिलो छो चिन्ता करे 
गाज तो भख्ो है पेट काल्‌ह कंसो होइ है। 
भूखोई एकारे अर दिन उठि खातो जाइ अति हो 
अज्ञानो जाकी मति गई खोइ है ॥ 
ताको नचि जानें शठ जाको नाम विश्वम्भर 
जहां तहां प्रकट सबन देत सोइ है । 
सुन्दर कहत तोहि वाको तो भरोसो नाहिं 
एक विश्वास विना याहो भांति रोइ है ॥ 


४ 


देखि धों सकल विश्व मरत भरनहार चंचक 
समान चुनि सबदी को देत है । 
कोट पश पचो अजगर मत्स्य कच्छ पुनि उनके 
न सोदा कोऊ न तो कछु खेत है ४ 


३८० 


पट होके काज राति दिवस स्त्रमत शठ में तो जान्धो 
नोके करि तू तो कोउ प्रेत है । 

मनुष्य शरोर पाइ करत है हाय हाय सुन्दर कहत 
नर तेरे सिर रेत है ॥ 


थ्‌ 
तू तो भयो वाबरो उतावरो फिरत अति प्रभुको 
विश्वास गहि काउे न रहत है । 
तोरो तोरि जो कहे सु आइ है सहज माहि योंचो 
चिन्ता करि करि देह को दहत है ॥ 
जिन यु नख सिख साजिके सवारो तोहि अपने 
किये को वच लाजको बहत है। 
काउेको भरज्ञानौ कछु सोच मन माहि करे भ्रूखो 
तू कभो न रहे सुन्दर कहत है ॥ 
द्‌ 
अगत में आड्‌ ते विसारो है जगतपति जगत कियो 
है सोडै जगत भरत है। 
तरे चिन्ता निशिदिन ओर छो परो है थाइ 
उद्यम अनेक भांति भांति के करतहे ॥ 
इत उत जाइके कमाइ करि लाउ कछु नेक इ 
अश्वानो न घोरज धरत है। 
सुन्दर कछत एक प्रभुके विश्वास विनु वाद क्यों 
वृथा हो शठ पचिके सरत है ॥ 
देइ तो मलिन अति बहुत विकार भरो ताइ 
माहि जरा व्याधि सब दुः खरासो है। 
निद्रा पेट पोर कबहंक सोस वांड कबहंक 
आखि कान मुख में व्यथासो है ॥ 
ओर अनेक रोग नख सिख पूरि रहे कबचंक 
श्वासा चले कबहंक खांसो है। 
एसो या शरोर ताहि आपनो कै मानत है सुन्दर 
कहल या में कीन सुखवासो है ॥ 
जा शरोर माहि तू अनेक सुख मानि रह्यो ताहि 
तू विचार या में कौन बात भलि है। 


रागकल्पढुस 


[ चीताला 





मेद मज्जा मांस रग रग मां रक्त पूरि पेट 
पिटारोसो तामें ठोर ठोर मलि है ॥ 
उाड़निसो सुख बनो हाड हि के नेना नाक हाथ 
पांव सोऊ सब हाड़ हो को नलि है । 
सुन्दर कहत याहो देखि जिन भूले कोड भोतर 
भङ्कार भरो ऊपर ते कलि है ॥ 
इन्द्वचकन्द्--चोताला 
हाड़को पिच्लर चास मढ़यो सब माझि भस्य 


मल सूत्र विकारा। 
पक रू लार परे झुखते पुनि व्याधि बड़े सब 
अरउद्दारा ॥ 
मांसको जोभ सो खाइ सब कछु नाहिंने लाको है 
कौन विचारा। 
ऐसे शरोर में पेठिके सुन्दर केसेके को जिये 
सोच अचारा ॥ 


मनोहर छन्द 
` सालकीश--चौताला 


थूक रु लार भयो सुख दोसत आंखि में गोड़रु 

नाकमें सेढ़े | 
और इ दार मलोन रहै नित हाड़के मांसके 

भोतर वेड़े ॥ 
एसे शरोर में वास कियो सब राकसे दोशत 

ब्राह्मण टेढ़े । 
सुन्दर गवं कहा इतने पर काइ को तू नर 


चालत टेटे ॥ 
x 


जा दिन गर्भ संयोग भयो जब ता दिन बू'द 

छिपाइतो ताछों।' 
दवादश मास भ्रधोसुख कलत बूडि रह्यो पुनि 

वो रस माझछों ॥ 

ता रज वोरजका यल देच सु तू अब चालत 
, देखत छाछों । 

सुन्दर गव गुमान कहा सुनु श्रापनो आदि 
विचारत नाह्चों ॥ 


'चोताला ] अध्यात्म-गान श्ट १ 


नारीनिन्टाको अङ्ग 
सनीइरकन्द- चौताला 
कामिनी को देइ मानो कहिये सघन वन वहां 
कोड जाइ सो तो भूलि के परत है । 
कुष्ज्रर है गति कटि केहरि को भये जामें वेणो 
काोनागिनि भखन को धरत है ॥ 
कुच है पहार जहां कामचोर रहें तहां साधिके 
कटाचवाण प्राणको हरत है । 
सुन्दर कहत एक ओर डर अति तामे राच वदन 
खांड खांड छो करत है॥ 
0 
विष होको भूमि माहिं विष होके अङ्कर भये नारि 
विषवेलि बढ़ो नखन में देखिये । 
विष होके जर सूल विष होके डार पात विष होके 
फल फूल लागे ज विसेखिये ॥ 
विष होके तंतु पासा उरभि गए आटो मारो सब 
नर वच्च पर लपटो हो लेखिये । 
सुन्दर कहत कोऊ एक तरुं वचि गए तिन कतो 
कडं लता लागो नहो बेखिये ॥ 
३ 
उदर में नरक नरक अधद्दारनिमें कुचनिमें 
नरक नरक भरो छातो है । 
कण्ठमें नरक गाल चिबुक नरक ग्रोव मुखमें नरक 
जोभ खार हु चुचातो है॥ 
शोष में नरक कान नयन में नरक बहे हाथ पांड 
नख सिख नरक दिखातो है। 
सुन्दर कहत नारो नरकको कुण्ड यह नरक में 
जाइ परे सो इनको पच्षपातो हैं ॥ 


छे 
कामिनोको अङ्ग अति मलिन महा अशुद्ध 
रोम रोम मलिन मलिम सब द्वार है । 
हाड़ मांस मच्ञा मेद चाम सों लपेट राखे 
ठीर ठौर रकतको भरे हो भण्डार है ॥ 











सूत्र पुरोष आंत एक मॅक मिलि रहो औरउ 
उद्र माहि विविधि विकार है। 

सुन्दर कहत नारो मख शिख निन्दारूप ताछि जो 
सराहे सो तो बडो ई गंवार है ॥ 

कुण्डलिया 

रसिक प्रिया रसमच्जरो अरु जङ्घारड्ि जानि । 

चतुराई करि बहुत विधि विषय बनाई आनि ६ 

विषघ बनाई आनि लगत विषयनिक। प्यारो । 

जाके मदन प्रचण्ड सर है नख सिख नारो ॥ 

ज्यो रोगो मिष्टान्न खाय रोग हि विस्तारो । 

सुन्दर यह गति होड सुनो रसिक प्रियारो ॥ 


द्‌ 


रसिक प्रियाके सुनत हो उपज विविधि विकार । 

जो यामें चित देत है बह्ै होत लर खार ॥ 

वहै होत नर खार बार तो कछुवो न लागे । 

सुनत विषयको बात लहरि विष होको जागे ॥ 

जो कोउ ऊंघत इतो लहो पुनि सेन विछाई। 

सुन्दर एसो जान सुनत है रसिक प्रिय भाई ॥ 
परनिन्टक को भङ्ग 


आपने न दोष देखे परके अवगुण पेखे दृष्टको 
स्वभाव उठि निन्दा करत है | 
जेसे का महल सवारि राख्यौ नोके करि 
_ करो लहां जाइ छिद्र टूढ़त फिरत है ॥ 
भोर होते सांक लगि सांभ होते भोर लगि 
सुन्दर कहत दिन ऐसे छो मरत है। 
पांउके तरेक तौ न सूक लागि मूरखकीं और सों 
कहत शिर ऊपर वरत है ॥ 
इद्ब्चछन्द्-चौताल 
घात भनेक रहे उर अन्तर दुष्ट कह सुखते 
अति मोठी । 
लोटत पीटत व्याघ्र हो ज्यो नित ताकत है 
पुनि ताछोको पौठौ ॥ 


३९२ 


रागकल्पदुम [ चौताला 
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ऊपर ते छिरके जल आनि सुेठ लगावत 
जारि अंगौठो । 
यामि कूर कक मति जानहं सुन्दर आपनो 


अआंखिन दोठो ॥ 
श्‌ 
आझापने काज संवारनकै हित औरको काज 


बिगारत जाई । 
झआयनो कारज होइ न होउ बुरो करि श्रीर को 
डारत भाई ॥ 
आप हु खोवत और इ खोबत खोद दुह घर 
देत बहाई । 
सुन्दर देखल हो बनि आवत दुष्ट करे नहीं 
कीम बुराई ॥ 


श 
ज्यों नर पोषत है निज देह हि अन्न विनास 

करे तिहि बारा। 

श्यो अहि और सनुव्य न काटत वाहो नहों कळु 
होड अचहारा ॥ 

ज्यों युनि पावक जारि सबे कछु आपह नाश भयो 
निरधारा । 

च्या यह सुन्दर दृष्ट खभाव हो जानि सजो किन 


तीन प्रकारा ४ 
क 


सो पड़से सुनहो कछु ताल कवोछु लग सुमलो 
करि मानो। 
सिड इ खाडि तो नाहिं कछु डर जो गज मारे तो 
नाहि न हानो ॥ 
आगि जरो जल बुडि मरो गिरि जाइ गिरो 
कछु भय मति आनो। 
सुन्दर और भले सब हो दुःख दुर्जन सङ्ग भलो 
जिन जानो ६ 


मन चश्चलको अङ्गः 


मनौ छरळन्--ची तात्ना 
इटकि इटकि मन राखत ज्‌ चण चण सटकि 
सटकि चहं ओर अब जात है। 


लटकि लटकि ललचाइ लोख बार बार गटकि 
गटकि करि विषय फल खात है ॥ 
झटकि भटकि तार तोरत करमछोन भटकि 
भर्टाक कह नेक न अघात है। 
पटकि पटकि सिर सुन्दर जु मानो हार फटकि 
फटकि जाइ सो धी कीन बात है ॥ 
बहू 
पलहछो में सरि जात पलहो में जोबत है 
पलहो में परहाथ ट्खत विकानो है। 
पलचहो में फरे नरखण्ड ब्रह्माण्ड सब देखो 
अनदेखो सो तो याते नहि छानो है ॥ 
जातो नहि जानियत आवत ल दोखे कछ ऐसो 
सो बलाय अब ता सों पार पानो है। 
सुन्दर कहत याको गति न लखि परे मनको 
प्रतीति कोऊ करे सो दिवानो है ॥ 


क्र 
चेरिये तो घेरो नहो आवत है मेरो पूत 
जोइ परबोधिए सु कान न घरत है। 
नोति न अनोति देखे शभ न अशुभ पेखे पलहो में 
होतो अनहोतो इ करत है ४ 
गुरुको न साधुकी न लोक वेद इको श्ट काइकी 
न मानेन तो काइते डरत है। 
सुन्दर कहत ताहि धोयिये सु कीत भांति मनको 
स्वभाव कळु कझ्ी न परत है ॥ 


छठे 
काभ जब जागें तब गमत कोउ शांक आने 
सब जोय करि देखत माघौ है ॥ 
क्रोध जब जागे तब नेक न सँभारि सके ऐसो 
विधि मूलको अविद्या जिन साधी है। 
लोभ जब जागे तब तपत न क्यों हों होइ 
सुन्दर कहत इन ऐसो विधि खाघो है ॥ 
महा मतवारो निशि दिनहो फिरत रहे 
सन सो न इम कॉंऊ देख्यो अपराधी है ॥ 





आ IIA 0000 सिन म सा ता म 


देखिवै कों दोरे तो अटकि जाइ वाहो ओर 
सुनिवे कों दौरे तो रसिक सिरताज है ॥ 
सघवे कों दोरे तो अघाय न सुगन्धकरि खाइवें कीं 
दौरे तो न अघाये महाराज है। 
भोग इ कों दौरे तो पत नहीं क्यांड़ होइ सुन्दर 
कइत याहो नेंक हु न लाज है ॥ 
काङ्को कहो न करे आपुनो हो टेक परे 
मल सो न कोड हम जानो दगाबाज है ॥ 
9, 
देखे न कुटीर ठौर कहत कइत और लोन आइ 
होत इाड़ मांस उरगत में । 
करत बुराई सर औसर न जाने कछु धक्का आइ 
देत राम नाम सो लगत में ॥ 
वाडे सुर असुर बचाए सब वेष जिनि सुन्दर कहत 
दिन चालत भगत सें। 
अऔरउ अनेक अन्तराय हो करत रहे मनसो न 
कोउ है अधस या जगत में ॥ 
< 
जिन ठने शङ्कर विधाता इन्द्रदेव सुनि आपनोड 
अधिरपत ठग्यो जिनै चन्द्र है ॥ 
और योगी जङ्गम सन्चासो शेष कीन गने सब हो को 
ठमम ठमावे न सुळन्द है। 
तापख कऋरषि सुर सकल पचि पचि हारे काइके 
न आवे हाथ एसो यामं बन्द है । 
सुन्दर कहत वश कौन विधि कोजे ताहि मनसोत 
कोड या जगत मांचि रिन्द है ॥ 
® 
रङको नचावे अभिलाष धन पाइवेकों निशिदिन 
सोच करि एसे हो पचत है ॥ 
देवता असुर सिद्द प्रग सकल लोक कोट पशु 
पक्षो कहु केसे के बचत है। 
राजा हो नचावे सब भूमि हो को राज्य लेव 
अरउ नचावे जोई देह सरचत है। 
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सुन्दर कहत काइ सन्तको कहो न जाइ सनके 
नचाए सब जगत नचत है ॥ 
इन्दव चीौताला 
केतिक द्योस भए ससुभावत मानत नाही बडो 
सन भोंडू । 
भूलि र्यो विषया सुखमें कछु ओर ना जानत है 
शठ दोंड़ ॥ 
आंखि न कान न नाक विना शिर छाथ न पांव 
नछों सुख पोंड़ । 
सुन्दर ताछो गड कोड क्यों करि निकसि हो 


जाइ बड़ो मन लोंड़ ॥ 
च्‌ 


दौरत है दशं दिशकी शठ वाय लगो तबते 
भयो वेडा । 
लाज न कान कछु नहिं राखत शोल खभाबको 
| फोरत मेंडा ॥ 
लालच लागि गयो मन विखरोट डोलन है ज 
अठारह पेंड़ा । 
सुन्दर सोख कषा कहि देइ भिदे नं वाण छिटै 
नहिं गेंडा ॥ 
र 
श्वान कडं वि गाल कहं कि विड़ाल कहूँ 
मनकी मति तेसो। 
ठेठ कहूँ किधों डोम कं किधों भांड़ कहूँ कि 
भण्डाइ दे जेसी ॥ 
चीर कहूं बटपार कहूं ठगतार कड उपमा 
कहूँ केसो । 
सुन्दर और कहा कदिये अब या मनको गति 
दोसत एसो ॥ 
3 


के वेर तू मन रझ भयो शठ मांगत भोख दशो 
दिश डुख्यो | 
के वेर तू मन छत्र धरो सिर कामिनि सङ्घ 
हिँडोलनि झूख्यो ॥ 


३८४ 


के बेर तू मन चोण भयो अति क वेर तू सुख 
पादस फल्यो । 
सुन्दर के वेर तोहि कह्यी सन कीन गलो किहि 


मारग भूल्यो || 
4 


इन्ट्रिनिके सुख चाहत है मन लालच लागि 


भरम शठ यों हो । 


देखि मरोच भस्यो जल पूरण धावत है सग 
सूरख ज्यों हो ॥ 

प्रेत पिशाच निशाचर डोखत भूख मरे नहि 
धावत क्यों हो । 

वायु वघूरनि कोन गहै कर सुन्दर दोरत है 
मन त्यो हों ॥ 


< 
कीन स्वभाव परो इठि दोरत अस्त छाडि 
चचोरत हाड़े। 
ज्यों स्त्रमको इधनो दृग देखत आतुर होइ 
परे गज खाड़े ॥ 
सुन्दर तोहि सदा समुभावत एकइ सोख लगे 
नहिं राड़े। 
वाद वथा भटक निशि वासर रे मन तू स्तमको 
किन छाड़े ॥ 


छू सब को सिरमोर ततच्ण जो अभिश्रन्तर 
ज्ञान विचारे। 
जो ककु और विषय सुख वाज्छत ती यह देइ 
मौलिक हारे । 
छाडि कुबुदि भज भगवन्ति आपु तरे मुनि 
ओर छि तारे। 
सुन्दर तोचि क्यो कितनो वेर तू मन क्यों नि 
आपु संभारे ॥ 


~ 


जो मन नारोको ओर निष्डारत ती मन होत है 
ताह को रूपा । 


रागक्ल्यद्गम [ इनौर 
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जो सन काह सों क्रोध करे जब क्रोध भये हो 
जाइ तदूपा ॥ 
जो मन माया हो माया रटे नित तो मन बूड़त 
मायाके कूपा । 
सुन्दर जो मन ब्रह्म विचारत तो मन होत है 


ब्रह्मस्तरुपा ॥ 
मनइरनछन्द-चौत!ला 


कबछंक हंसि उडे कबहँक रोइ देत कबदु वक्त 
कह अन्सह न लड़िये। 
कबहँक खाय तो अघाय नहों काइ करि कप हु 
कहे मेरे ककु नकिं चहिये ॥ 
कव आकाश जाइ कवड पाताल जाइ सुन्दर 
कहत ताहि केसे कर गहिये। 
कवइ'क आइ लागे कबह' उतरि भागे भत 
केसे चिन्न करे एसो मन कहिये ॥ 
र्‌ 
कबचु' तो पांखको परेवा के देखावे मन कबुंक 
चरिके चामर कर लेत है। 
कबच' तो गोटिको उछारत आकाश ओर कबइंक 
राते पोरे रङ्ग श्याम सेत है ॥ 
कबहं तो अंब को डगाइ करि ठाढ़ो करे कबइं तो 
सोस धड़ जुटे कर देत है । 
बाजोगरको सो खेल सुन्दर करत मन खदाई 
भ्रमत रहे ऐसो कोई प्रेत है ॥ 
हमौर--चौंताला 
कबहंक शाह होत कबहंक चोर छोत कबइंक 
राजा ह्ोत कबहँक रजक है। 
कबहुँक दीन होत कबहं गुमानो होत कबइंक 
सूधो होत कबहंक वझ है ॥ 
कवक कामो होत कबहंक यतो होत कबइंक 
निमंल होत कबहंंक पङ्क है। 
मनको स्वरुप एसो सुन्दर स्फटिक जसो कबडंक 
सुर होत कबह मयङ्ग है ४ 


चोताला ] 





र्‌ 
हाथो को खो कान कोघो पोपरको सो पात 
कोधीं ध्वजा को उड़ान कहं स्थिर न रहत है। 
पानो को सो घेर कोधो पौन उरसेर कोधों चक्रको 
सो फेर कोउ केसेके गइत हैं 
डर हट माल किधों चरखा को ख्याल किधों फेरो 
रात वाल कछु सुध न लहत है। 
धम को सो धावता की राखिवे की चाव ऐको 
मन को खभाव सो तो सुन्दर कइत हं ॥ 


र 
सुख माने दुःख माने सम्पत्ति विपत्ति माने 

हषं माने शोक माने माने रङ्ग धन है । 
घटो माने बढी माने शुभ ह् अशुभ माने लाभ साने 
हानि माने याहो त कपन है ॥ 
पाप माने पुण्य माने उत्तम मध्यम माने नोच माने 
उच्च मानें मेरो यह तन कै । 

सरग नरक माने वन्ध माने मोच माने सुन्दर 
सकल माने तातें नाम मन है ॥ 


४ 
जोई जोई देखे कछू सोई सोई मन आडि , 
जोई जोई सुने सोई मन हो को ममं है । 
जोई जोई सचे जोई खाय जो स्पर्श होइ जोई जोई 
करे सोऊ कन हो को कमं है ॥ 
जोई जोई घड जोडे त्याग जोई अनुरागे जहां जहां 
जाइ सोई मन हो को खम है। 
जोडे जोड कहे सोई सुन्दर सकल मन जोई जोड 


कल्प सु मन हो को धमे है ॥ 
ध्र 


एक हो विटप विश ज्यों को त्यों हो देखिबत 
अति हो सघन ताके पत्र फल फल है । 
आगिले भकोरत पात नए नए होत जात ऐसे 
याहो तरु को अनादि काल सूल है ॥ 
दश चारि लोक लो जहां तहां षसरि रह्यो अष 
पुनि ऊरध सूक्ष्म अरु स्थूल है। 


जानतच्वसागर 
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कोउ तो कइत सत्य कोउ तो कहे असत्य सुन्दर 
सकल सन हो को स्त्म भूल है ॥ 


॥ 
तो सो न कपूत कोउ कतइ' न देखियत तो सो न 
सपूत कोउ देखिये न और है। 
तू हो आप भूलि महा नोच हुते नोच होत तू हो 
आप जाने तें सकल सिरमौर है ॥ 
तू हो आप भ्वम तब स्त्रसत जगत देखे तेरे स्थिर 
भए सघ ठीर हो को ठोर है। 
तू हौ जोव रूप तू हो ब्रह्म है प्रकाशवन्त 
सुन्दर कइत मन तेरो सब दोर है ॥ 
मन झोके स्त्रसते जगत यच देखियत मनहो को 
भ्रम गये जगत विलात है। 
सन होके भ्रम जेवरो में उपजत सांप मनके विचारे 
सांप जैवरो समात है ॥ 
सन होके श्रमते मरोचिका को जल कहै 
मन होके म्त्रम सोप रूपो सो दिखात है। 
सुन्दर सकल यह दोसे मन छोको भ्रम मन छोको 
भ्रम गए ब्रह्म होइ जात है ॥ 
मन हो जगत रूप होइ करि विस्तारे मन हो 
अलख रूप जगत सों न्यारो है। 
मन हो सकल घट व्यापक अखण्ड एक मन हो 
सकल यह जगत पियारो है ॥ 
मन हो प्रकाशवन्त छाथ न परत कछु मनके 
न रूपरेख तब हौ न वारो है। 
सुन्दर कहत परमां विचारे जब मन मिटि जाइ 
एक व्रह्म निज सारो है ॥ 
चानकको भङ्ग 
कायानड--चौताला 
जोई जोई छुटवे कौ करत उपाय अज्ञ सोई सोई 
दृढ़ करि वन्धन परत है । 


१८६ 








योग यज्ञ जप तप तोथं ब्रतादि और झंपा पातलेत 
जाइ हिवारे गरत है ॥ 
कामउ फराइ पुनि केस ₹्‌.चाइ अङ्गः विभूति 
ऊ लगाइ शिर जटा ऊ घरत है। 
विन ज्ञान पाए नहीं छुटे हृदयको ग्रन्थि सुन्दर 
कइत यों हो ब््रमके मरत है ॥ 
श्‌ 
जप लप करत धरत व्रत जत सत वन वचक्रस 
श्त्रस कष्ट सहत तन। 
वलकल वसन असन फलपल जल कसत रसन 
रस तजत वसत वन ॥ 
जरत मरत नर गरत परत सर कहत लहत 
इयगण दल वन चन। 
घचत पचत भवभय न टरत शठ घट घट 
प्रकट रहत न लखत जन ॥ 
ङ्‌ 
घोग करे यज्ञ करे वेदविधि त्याग करे जप करे 
तप करे यों हो आयु खुटि है। 
यम करै नेम करे तीर्थ और व्रत करे पुइमी अटन 
करे वथा श्वास टूटि है ॥ 
ञोवेको यतन करे मनमें व्यसन धरे पचि पचि 
यों हो मरे काल सिर कूटि है। 
ओर उ अनेक विधि कोटिक उपाय करे सुन्दर 
कइत विन ज्ञान नहि छूटि है ॥ 
डे 
बुद्दि कर होन रज तम गुण छाइ रहो वन वन 
फिरत उदास होड घरते । 
कठिन तपस्या धरि मेघ शोत घाम सहे कन्दमूल 
खाइ कोउ कामनाके डरते ॥ 
अति हो अज्ानो और विविध उपाय करे निज रूप 
अलि करि बंधे जाइ परते। 
सुन्दर कत शठ ऊधों ओर देखे सुख दाथ माछिं 
आरसो न फेरे सूढ़ करते ॥ 


रागकल्पदुस [re 


प्‌ 
भच सडे शोत सहे शोषंपर घाम सहे कठिन 

तपस्या करि कन्द मूल खात है। 
योग करे यज्ञ करे तोथ और व्रत करे पुनि नानाविध 
करे मनमें सिहात है ॥ 

ओर देवो देव्ता उघासना अनेक करे आंवनिको 
होस कसं आक डोड़े जात है। 

सुन्दर कहल एक रविके प्रकाश विना जुगनाको 


ज्योति कहा रजनो विलात है ॥ 
नंट--चौताल। 


कोऊ फिरे नांगे पाय कोऊ गुट्रो बनाइ देइको 
दशा द्खाइ आई लोक धव्यो है । 
कोऊ दूघाघारो होइ कोऊ फलाहारो तोय कोऊ 
अधोसुख भालि भलि धम घूव्यो है ॥ 
कोऊ नों खाइ नोन कोऊ सुख गहे मीन 
सुन्दर कहत यों हो हथा भुस कूटो है। 
प्रभु सों न प्रोति माझि ज्ञानह' सों परचय नाहि 


देखो भाई आंधरेने ज्यों बजार लट्यो है ॥ 
अड़ाना--चोताला 
आसन मारि संवारि जटा नख उच्चल अङ्कः 


विभूति चढ़ाई । 
यह हमको कछु देड दया करि घेरि रहे 
सब लोग लूगाड ॥ 
कोउक उत्तम भोजन लावत कोक लावत 
पान मिठाइ । 
सुन्दर लेकरि जात भयो सब मुरख लोगनि यच 
सिधि पाई ॥ 


ऊच्दे पाय अधोसुख छं करि घूंटत धृमहि 
देइ भुलाव । 
मेघ इ शीत हु घास सचे सिर तीन इ काल 
महाटु;ख पादे ॥ 
हाथ कछ न परे कवडू कन मूखेको कस 
कूटि उड़ावे । 


चोताला ] 


सुन्दर <छि विषय सुखको घर ड्बत है अरु 


झांक्षन गावे ॥ 
र्‌ 


गेह तज्यो अरु नेह तज्यो मुनि खेह लगाइके 
` देइ संवारो । 
मेघ सशो श्रु शोत सह्यो घुनि धूप समे 
पच्चागिन धारो ॥ 
भख सहे रहे रूख तरे परि सुन्दरदास सहे 
दुःख भारो । 
डासन छाडि के कांसन ऊपर आसल मारि पे 
आश न सारो ॥ 
ह्‌ 
जो कोड कष्ट करे बड़ भांतिन जात अज्ञान 
नहों सन केरो। 
ज्यों तस पूरि रह्यो घर भोतर केसे इ टूरि न 
होइ अंधेरो ॥ 
लाठिनि मारिये ठेलि निकारिये और उपाय 
करे बहुतेरी । 


सुन्दर शूरप्रकाश भयो तब तो कतहं नहि 
देखिये नेरो ॥ 
छठे 
धार बज्छ स्वर्गं धार हयो जल धार सह्यो 
गिरिधार गिरी है। 


भार संचयो धन भारथ हू करि भार लझ्ो 
शिरभार परो है ॥ 
मार तप्यो वहि सार गयो यम मार दडे 
मन तो न मरो है। 


सार ' लज्यो षट्‌ सार पढ़ो कहि सुन्दर कारज 
कीन सरो है ॥ 


छायानट--चौकला 


ज्यों कोउ कोस कवयो नहि मारग तेलकले 
घरमें पशु जोये। 


ज्यों बनिया गयो बोस के तोसको बोसइ में 
दश नहिं होये ॥ 
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ज्यों चोबे छबेको चल्यो पुनि होड़ दुबे दो 
गांठके खोये । 
तेसे हो सुन्दर और क्रिया सब राम विना 
निस्य नर रोये ॥ 
0५ 
जी कोऊ राम विना गर म्रूरख औरनके गुण 
जोभ मनैगो । 
आन क्रिया गढ़ते गढ्घा पुनि होत है भेरि 
कछ न बनेगो ॥ 
ज्यों हथ फेर दिखावत चावर अन्त तो धूरि को 
धुरि बनेगौ । 


सुन्दर भूल भई अतिशय करि सूतको मेंस 
पड़ाइ जनेगो ॥ 
र्‌ 
होइ उदास विचार विना नर गेह तेजो वन 


जाइ रो है । 
अम्बर छाडि बघब्बर ले करि क तप कानन 
कष्ट सद्यो है ॥ 
आसन मारि सवासन ह सुख मीन गहो 
मन तो न गझो है । 
सुन्दर कीन कुबुधि लगो कहि या भवसागर 
भाहि पद्मो है ॥ 
B 
भेष घरो पर भेद न जानत भेद लहे विनु 
खेदषहि च है। 
भूख हि मारत नोंद निवारत अन्न त्यज फल 
पत्नि ख है ॥ 
कीर उपाय अनेक करे पुनि ताहि तें हाथ 
कक नहि ऐ है। 
या नरदेह प्रथा शठ खोवत सुन्दर राम विना 
पछिते है ॥ 


|, 


आपने आपने थान मुकाम सराइनको सब 
बात मलो है। 


२९८ रागकलूपद्रुस 


यज्ञ ब्रतादिक तोरथ दान पुराण कथा जु 
अनेक-चलो है ॥ 
कोटिक और उपाय जहों लगि ते सुनिके 
नर बुद्धिं छलो है। 
सुन्दर ज्ञान विना न कहूँ सुख भूलनिको बहु 
. भांति गलो है ॥ 





ईद 
कोउक चाहत पुत्र धनादिक कोउक्र चाइत 
घाँझ जनायो । 
कोउक चाहत घातु रसायन कोउक चाहत 
पारद खायो ॥ 
कोउक चाइत यन्धनि मन्वनि कोउक चाहत 
रोग गमायो । 
सुन्दर राम विना सबहों भ्रम देखइ या जगको 
डइकायो ॥ 
§S 
कोउ भया पय पान करे नित कोउक खात है 
अश्व अलीमा । 
कोउक कट करनिशि वासर कोउक बडि 
के साधत पौना ॥ 
कोउक वाद विवाद करे नित कोउक घारि 
रहे सुख मोना । 
सुन्दर एक अज्ञान गए विनु सिद्द भयो नहिं 
दोसत कीना ॥ 


८ 
कोउक अङ्ग विभूति लगावत कोउक होत 
निराट दिगम्बर । 
कोखाक खेत कषाइक वोवत कोउक काथ रङ्ग 
बहु अस्वर ॥ 
कोउक लकल सोस जटा नख कोउ क ओढ़त है 
जु वघस्बर। 
सुन्दर एक अज्ञान गए विनु ए सब दोसत 
अहि अडम्बर ॥ 
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र्‌ 


आप होके घट में प्रकट परमेश्वर है ताहि छाड़ि 
भूले नर दूर टूर जात है । 
कोई दौरे दारकाकों कोई काशो जगन्नाथ 
कोई दौर मथुरा को हरिद्वार न्हात है ॥ 
कोई दोरे बदरो को विषम पहाड़ चढ़े कोई 
तो कैदार जाइ सन में सिहात है । 
सुन्दर कइत गुरुदेव देंछि दिव्य नयन ढूरो होके 
टूरि में ऊ निकट दिखात है ॥ 
वागेश्वरो--चीताला 
कोउक जात प्रयाग बनारस कोऊ गया 
जगन्नाथ हि धावे । 
कोऊ मथुरा वदरो इरिद्दार सु कोऊ भधा 
कुरुचेल हि न्हावे ॥ 
कोउक पुष्कर छू पंच तोथ दौर ई दोर के 
हारका आवे । 
सुन्दर वित्त ग्यो चर माहि सु बाहिर ढंढ़त क्यों 
करि पावे ॥ 


॥ 3 


च्‌ 
आगे कछ्‌ नहिं हाथ परो पुनि पोछे बिगारि 
| गए निज भोना । 
ज्यों कोड कामिनि कान्त हि मारि चलो सङ्ग 
ओर हिं देखि सलोना ॥ 
कोऊ गयो तजि के ततकाल कहे न बने जु रहो 
मुख मीना। 
तेसे हो सुन्दर ज्ञान विना सब छाडि भए नर 
भांड़के दोना ॥ 
ह्‌ 
काहे को तू नर भेष बनावत काहे को तू दश डू 
दिशि ड्ले। 
काचे को तू नर कष्ट करे अति काहे को तू 
सुखतं कत्रि फुले ॥ 


चौंताला ] 
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काहे को और उपाय करे अब आन क्रिया कर 
के मति क्‍ ! 
सुन्दर एक भजे भगवन्त हि ती सुखसागर में 
नित भूले ॥ 





बिपरोतज्ञानको अङ्ग- मनोइरकन्ट 
बागेश्वरौ--चौ ताला 
एक ब्रह्म सुख सों बनाइ करि कहत है अन्त 
करत तो विकारनसो भरो है । 
जैसे ठग गोबर सों कूपा भरि राखत है सेर पांच 
छत लेके उपर ज्यों करो है ॥ 
जेसे कोउ भांड़े माहि प्याज को छिपाइ राखे 
चोंथरा कपूरको ले सुख बांधि धरो है। 
सुन्दर कत ऐसे जानो है जगत माछिं तिन को 
तो देखि करि मेरो मन डरो है ॥ 


र्‌ 


देह सो ममत्व पुनि गै सो ममत्व सुत दार सो 
ममत्व मन साया में रहत है । 


स्थिरता त लहै जेसे कन्दुक चौगात माहिं कर्मनिके 
वश परो धक्का को वहत है ॥ 
अन्सःक रण सु तो जगत सो रचित तरो सुख सो 
बनाव वात ब्रह्मको कहत है । 
सुन्दर अधिक मोहि याहो ते अ्रचमृभा आहि भूमि 
पर परो कोऊ चन्द को गइत है ॥ 
३ 


सुख सो कहत ज्ञान भ्रम मन इन्द्रिय प्राण मारगके 
जल में न प्रतिविम्ब लद्दिये । 


गांठ मेँ पेसा कोउ मथो रहे साइकार बातति 
हो सुहर रुपया गनि गहिये ॥ 
सुपने में पद्चाखत जोमि कं तू पूत भयो जागी ते 
परम भूख खाइवे को चहिये । 


सुम्दर सुभट जसे कायर मरत माल राजा मोज 
सम कहा गांगू तेलो कहिये ॥ 
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संसारके सुख निसो ्रासक्त अतेक विधि इन्द्रिय 
उ लोलप मनका वचत मरो है । 
कहत है ऐसे में तो एक ब्रह्म जानत हों तादौ तें 
छोडि शुभऋरमनि को ररो है ॥ 
ब्रह्मको न प्राप्ति पुनि कमै सब छुटि गए टुइन 
तें ष्ट होड अध बोच बरो है। 
सुन्दर कहत ताहि त्यागिये खपच जेसे याली 
भांति ग्रन्थन पसिष्ठ हु करो है ॥ 
५ 
ज्ञान कोसो बात कहे मन तो मलिन रहे वासना 
अनेक भरो नेक न निवार है । 
जसे कोऊ आभूषण अधिक बनाय राखे कल 
ऊपर करि भोतर भङ्गार है ॥ 
ज्योँही मन आवे त्योंहो खेलत निथइ होइ ज्ञान 
शुनि शोषे लयो ग्रन्यन विचार है। 
सुन्दर कहत घाके अटक न कोऊ ्रादि जाई 
वाको मिलो आय ताहोकी बिगार है ॥ 
द्‌ 
हँस श्वेत वक श्वेत देखिये समान दोऊ हंस मोतो 
चुगे षक मछरो को खात है। 
पिक अरु काक दोऊ कैसे करि जाने जाय 
पिक अम्ब डार काक करं कहि जात है ॥ 
सिन्धो अरु स्फटिक पाषाण सम देखिये वह तो 
कठोर वह तो जलमें समात है। 
सुन्दर कहत ज्ञानो बाहर मोतर शुड ताको पटतर 
और बातमको बाल है ॥ 
वचनविवेकको अङ्ग--मनोइरकन्द 
केदारा--चौताला 
जाके घर ताजो तुरकोनि को तबेलो बंधो ताकै 
आगे फेरि टट्वा नखाइये । 


जाके खासा मलमल सिरो साफ ठेर परे ताके 
आगे आनि करि चो सई रखाइये ॥ 
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जाको पश्षारूत खात खात सब दिन वोते 


सुन्दर कषत ताहि रावरो चखाइये। | 


चतुर प्रवोण आरी मूख उच्चार करे सरजकै आमे 


जेसे जगना दिखाइये ॥ 
च्‌ 


एक वाणो रूपवम्त भूषण वसन अझ अधिक 
विराजमान कच्चियत ऐसी है। 
एक वाणो फाटे टूटे चब्बर उड़ाए आनि ताज 
माहि विपरीत शनियत तेसो है 8 
शक वाणो रूत कहि बहुत झङ्गार कियो लोगन 
को नोकी लग सम्तनको देसो है। 
सुन्दर ककत वाणो दू विधि जगत माहि जाने 
कोऊ चतुर ग्रवोण जाको जेसो है ॥ 


र्‌ 
राजाको कुवर जो सुरूप के कुरूप होइ ताकी 
तसलोम करि गोद ले खिलाइये। 
और काइ रेथत के सुरूप होइ शोभनोक ताइ 
को तो देखि करि निकट बुलाइये ॥ 
काकी कुरूप कारो कूबरो है अङ्गहोन वाकी 
अर देखि देखि माथइ हलाइये । 
सुन्दर कहत याके बाप हो को प्यारो होइ याको 
जानि वाणो को विवेक एसे पाइये ॥ 
3 
बोलिए तो तब जब बोलिवेको सुधि होइ न तो 
मुख मीन करि चुप होइ रहिये । 
खोरिये उ तब जब जोरिवोऊ जानि परे तुकछन्द्‌ 
अरनपताका में लिये ॥ 
गाषये उ तब जब गाइवे को कण्ठ होइ श्रवण के 
सुनलषो सम जाइ गहिये। 
तुक भङ्ग छन्द भङ्ग अर्थ'ह मिले ल कोऊ सुन्दर 
कहत ऐसो वायो नहीं किये ॥ 
है, 
एकनके वचन सुमत अति सुख होइ फूलसे 
आरत हैं अधिक मब भावने । 


रागकल्णदुम | केदार 





एकनके वचन असम मानो वरषत अवणके सुनत 
लगत अनखावने ॥ 
एकनके वचन कण्टक कटुक विषरुप करत 
मरम छेद दुःख उपजावने। 
सुन्दर कहत घट घट मे वचन भेद उत्तम मध्यम 
अरु अघम सुनावने ॥ 
टट्‌ 
काक अरु रासभ उलक जब बोलत हैं 
तिनके तो बचन सुहात कहि कोन की। 
कोकिला उ सारो घन सुआ जब बोलत है 
सब कोऊ कान दे सुनत रव रीन की ॥ 
ताडो तें सुवचन बिवेक करि बोलियत योंहो 
आकवाक कहि तोरिये न वीन को । 
सुन्दर ससुझि के वचन को उचार करे नाहि 
तो चुप छु पकरि बेठ मौन को ॥ 
§S 
प्रथम सो छिये विचार ठोल सो न दोजे डार 
ताहो तें सुवचन सम्हारि करि बोलिये । 
जाने न कुच्दत हेत भावे तेसो कहि देत किये 
ता तब जब मन मानि तोलिये ॥ 
सबहो को लागी दुःख कोऊ नहि यावे सुख बोलि 
के वथाहो तातें छातो नहीं छोलिये। 
सुन्दर ससुभ्कि करि कहिये सरस बात तबद्दी तो 
वदन कपाट गहि खोलिये ४ 
आर ता वचन ऐसे बोलत हैं पश जसे 
तिनके तो बोलिवे में ठड्ह न एक है। 
कोऊ रात दिवस बकतहो रहत ऐसे जसो 
विधि कूप में वकत मानो भेक है ॥ 
विविधि प्रकार करि बोलत जगत सब घट घट 
सुख मुख वचन अनेक है। 
सुन्दर कषत ताते बचन विचारि लेह वचन तो 
वहै जामें पाइये विवेक है ॥ 


चौताला ] 
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विष्ाग-चौताला 
जसे इस नोर की त्यजल है असार जालि 
सार जानि छो रकी निरालो करि पोजिये। 
उसे दधि मथत मथत एत काढ़ि लेत और रहो 
महौ सब छाडि छाड़ दोजिये ॥ 
जेसे मधु मच्चिका सुवास को भ्रमर लेत तेसे हो 
विचार करि भिन्न भिन्न कोजिये। 
सुन्दर कहत ताते वचन अनक भांति वचन 
में वचन विवेक करि लोजिये ॥ 
श्‌ 
प्रथम हो गुरुदेव सुखते उचार कस्यौ वेइ तो 
वचन आय लगे निज हिये हैं। 
तिनको विवेक करि अन्तःकरण माहि अति हो 
अम्ोल नग भिन्न भिन्न किये हैं ॥ 
आप को दरिद्र गयो पर उपकार हेत नगडि 
नोगल करि उगलि नग दिये हैं। 
सुन्दर कहत यह वाणो यों प्रकट भई और कोऊ 
सुनि कर रह जोव जिवे हैं ॥ 


३ 
वचन ते ढुरि मिले वचन विरुद्ध होय वचन तें 
राग बढ़े वचन ते दोख ज्‌ । 
वचन ते ज्वाला उठे वचन ते शोतल होड़ वचन तें 
सुदित सुख वचनहो तें सोख ज्‌ ॥ 
वचन तें प्यारो लगे वचन ते टूर भगे वचन तें 
सुरिभ्हाइ वचन तँ पोख ज। 
सुन्दर कहत यह वचन हो की भेद ऐसो वचन तें 
बन्ध होत वचन तें मोख ज्‌ ॥ 
छे 
वचन ते गुरुशिष्य बापपूत प्यारे होत वचन तें 
बहविध होत उत्पात हैं। 
वचन ते नारो अरु पुरुष सने अति वचन तें 
दोऊ आप आप में रिसात हैं ॥ 
वचन ते सब आइ राजाके हङर होझि वचन तें 


& 


चाकरउ छोडि के परात हैं। 
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सुन्दर सुवचन सुनत अति सुख होइ कवचन 
सुनत हो प्रोति घट जात हैं ॥ 
पर 
एक तो वचन सुनि क+*हो में बदि जाहि करत 
बहुत विधि खगको उमेद है । 
एक है वचन टट्‌ ईश्वर उपासना में तिन में तो 
सकल छो वासनाको छेद है ॥ 
एक है वचन ता में एक हो अखण्ड ब्रह्म सुन्दर 
कहत यो बतायो अन्त वेद है। 
वचन अनेक हो प्रकार सब देखियत वचन विवेक 
किये वचन में भेद है ॥ 
सो रठ--चौताला 
वचन ते योग करे वचन ते यज्ञ करे बचन ते तप 
करि देह को दइत है। 
वचन तें वन्दन करत है अनेक विधि वचन तें 
त्याग करि वनमें रडत है ॥ 
वचन ते उरफे अरु सुरक्ते वचन छो तें बचन ते 
भांति भांति सङ्कट सहत है। 
बचन ते जौब भयो वचन ते ब्रह्म होत सुन्दर वचन 
मेद वेद यों कहत है ॥ 


निगु ण उपासना अङ्ग--इन्द्रवजकन्द 
सोरठ---चौ ताला 


ब्रह्मा कुलाल रचे बु भाजन करु निके वश 
मोइन भावे। 
विष्णु सङ्कट आइ सहे गभ काइ को रचक 
काइ सतावे ॥ 
शङ्कर भूत पिशाचनिके बहु पानि कपाल 
लिए बिललावे । 
याच तें सुन्दर तिरशुख त्याग सुनिमल एक 
निरच्जन ध्यावे ॥ 
९ 


कोटिक बात बनाइ कहे कहा होत भया सबहो 
मन रच्ज्ञन। 


४०२ 
शास्वसमूइ अरु वेद पुराण वखानत है अतिशय 
लक अङ्गन ॥ 
पानी में बूडत पानो गहे कत पार पहुंचत है 
सति भच्छन । 
सुन्दर तौ लगि आंधे को जैवरो जो लो न 
धावतत पक निरञ्जन ॥ 
३ 
सज्जन सो ज्ञु मनोमल सञ्चन सज्जन सो जु 
कहे गति गूम । 
गच्छन सो इम्द्रियगया गष्ज्ञन रच्ज्ञन सो 
जु बुझावे अबूझे ॥ 
भष्छन सो जु भयो रसमाहि जु विजन सो 
कतझ न अरूभ्े। 
व्यव्ज़न सो जु बढ़े रुचि सुन्दर अञ्जन सो जु 
निरर्ज्जन सूर्म ॥ 
8 
जो प्रभु सों उतूपत्ति भई यह सो प्रभु है उर 
दट हमारे । 
जो प्रभु है सबके सिर ऊपर ता प्रभुको इम इ 
सिर धारे ॥ 
रूप न रेख अलेख अखणिडत भिन्न रहे सब 
कारज सारे । 
नाम निरच्छन है तिन को घुनि सुन्दर ता प्रश्ुको 
बलिषारे ॥ 
हूं 
जो उपजे विनसे गुण घारत सो सब जानहु 
अच्छन साया। 
आवे न जाइ मरे नहि जोवत अच्यत एक 
निरच्छन राया ॥ 
ज्यों तरुतक््य रहे रस एक हो आवत जात फिरे 
सव छाया । 
सो परब्रह्म सदा शिर ऊपर सुन्दर ता प्रभु सों 


मस लाया ॥ 


रागकल्यपद्ुम ( खञआय 





खम्माच--चौताला 


जो उपजो कछु श्राहि जहाँ लगि सो सव नाश 
निरन्तर होई। 
रूप घत्यो सर हेतु द्वि निहचल तोन हु लोक गण 
कहा कोई ॥ 
राजस तामस साश्विक जे गुण देखत कालग्रसे 
पुनि वोई । 
आपु हिं एक रहे जु निरच्चन सुन्द्रके सन 
मानत सोई ॥ 
र्‌ 
टेवनके शिर देव विराजत द्रेखरके शिर ईशर 
कहिये । 
लालनके शिर लाल निरन्तर खूबनिके शिर खूब 
| सुल्तहिये ॥ 
पाकमिके शिर पाक शिरोमणि देखि विचारि 
वहै दृढ़ गझिये। 
सुन्दर एक सदा शिर ऊपर अर कळू हस 
को नहि चहिये ४ 
- ड 
शेष महेश गणेश जहां लगि विशु विरिञ्चि डके 


शिर खामो। 
व्यापक ब्रह्म अखण्ड अनाव्त बाहिर भोतर 
अन्तःयामो ॥ 
वोर न छोर अनन्त कहें गुण याहो ते सुन्दर है 
घन नामो । 
एसो प्रभु जिनके शिर ऊपर क्यों परि है तिनको 
कचि खांमो ॥ 
पतिब्रताको भ्रङ्ग--इन्द्रवञचकन्द 
खस्ग्राच चीताला 
आनको ओर निहारत छो जसै जात पतित्रत 
एक व्रतोको । 


होत अनादर एसो हो भांति जु पोछे फिरे पुनि 
सूर सतोको ॥ 


चोताला ] ज्ञानतत्त्वसागर ४०३ 
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नेक हो में इरवो छे जात खिसे अधविन्दु जु 
योगो यत्तोको । 
राम छदे तं गए जन सुन्दर एक रतो विनु 
एक रतौको ॥ 
र्‌ 
जो इरिका त्यजि आन उपासत सो मतिमन्द 
फजोइत होई । 
जो अपने भरतारहिं छोडि मई व्य भिचारनि 
कामिनो कोई ॥ 
सुन्दर ताहि न आदर मान फिरे विसुखो आपनि 
पति खोई । 


डुबि मरे किन कूप संभार कहा जग जोवत हे 
शठ सोडे ॥ 
3 
एक सहो सबके उर अन्तर ता प्रभुको कडि 
काहि न गावें । 


शडूट माहि साब करे पुनि सो अपनो पति क्यों 
विसरावे ॥ 


चारि पदारथ और जहां लगि आठहं सिद्धि 

नवों निधि पावें । 
सुन्दर कार पखो तिनके सुख जो इरि कों व्यजि 
आनहि धावे ॥ 
डे 

पूरणकाम सदा सुखधाम निरञ्चन राम हे 
सर्जन हारो । 

सेवक होइ रह्यो सबकी नित कुन्ञर कोटहिं 
देल अहारो ॥ 

भच्छन दुःख दरिद्र निवारण चिन्त करे नित 
सांभ सवारो । 


एसे प्रभू त्यजि आन उपासत सुन्दर छे 
तिनको सुख कारो ॥ 
श्र 
होइ अनन्य भले भगवन्त हि और कछु उर में 
नहि राखे । 


देवो औ देव जहाँ लगि हैं डर कें तिन सों कह 
दोन न भाषे॥ 
योयडु यज्ञ ब्रतादि क्रिया तिल कों नहि तो 
सपने अभिलाषे । 
सुन्दर अंसल पान कियो तब कहिये कौन 
हलाहल चारे ॥ 
मनोषरङन्द-चौताल! 
काहछेकों फिरत सर भटकत ठोर ठोर डागरको 
दोर देवो देव सब जानिये । 
थोग यज्ञ कप तप तोथे व्रतादि दान तिनङ को 
फञज्ञ सोड मिथ्याई वखानिये ॥ 
सकल उपाय तजि एक राम नाम भजि याहि 
उपदेश सुनि छदे माहि आनिये। 
ताहिते मसुभि करि सुन्दर विश्वास धरि 
अर कोउ कहे कछु ताको नहि मानिये ॥ 
र्‌ 
पति हो सो प्रेम होइ पति हो सो नेम छौइ 
पति हो सो चेम होइ पति दो सो रति है । 
पति हो है यज्ञ योग पति छो है रसभोग 
पति हो है जपतप पतिहो को यति है ॥ 
पति हो है ज्ञान ध्यान पति हो है प॒ण्यदान 
पति हो है तोथ स्थान पति छो के मति है । 
पति वित्त पति नाहि पति विन गति नाहि 
सुन्दर सकल निधि एक पतिव्रति है ॥ 
३ 
जलको सनेहो मोन विछुरत तजे प्राण मणि विना 
अहि जसे जोव नहीं लहिये। 
स्वाति वुन्दके सनेहो प्रकट जगत माहि 
एक सोप दुसरो सु चातक उ कहिये ॥ 
रवि को सनेहो पुलि कमल सरोवर में शशि को 
सनेक्षौ उ चकोर जेसे रहिये । 
तेसे हो सुन्दर एक प्रभु सों सने करि ओर कछ 
देखि काह ओर नहि बहिये ॥ 








४०४ 


त री 





अङ्गविरह उराइनेको भङ्ग 
सनीइरक्कन्द- चौ ताला 
पोवको ग्रन्देसो भारो तो सो कहों सुनि प्यारो 
तोरि गए सो तो चनक्षहुन आये हैं । 
झरे ती जीवन प्राण निश दिन वड़े ध्यान मुख सों 
न कह आन नयन झरलाये हैं ॥ 
नवते गये विछोह कल न परत मोडि ताते हूँ 
पूछत तोहि किन विरमाये हैं। 
सुम्दर विरह ने के सोच सखो बार बार इमको 
विसारि अब कीनके कहाये हैं ॥ 
र्‌ 
हम कीं तोरन दिन शङ्का मन माष रहे उन 
को तो बात निमे ठोक छ न पाडये। 
कबं सन्देशो सुनि अधिक उछाह होड कबहंक 
रोड रोड आसुन बहाइये ॥ 
औरनके रस वश होइ रहे प्यारे लाल आवनको 
कहि यहि इस को सुनाइये । 
सुन्दर कदत ताहि काटिये जु कील भांति जीन 
रुख आपनेद् हाथ सो लगाइये ॥ 
4 
मो सों कह और सो हो वासी कहे ओर सौ हो 
जासो कहे ताहो के प्रतोति केसे होत है। 
काइकी समास करे काछको उदास फिरे काइके 
तों रस वश एकमें कपोत है ॥ 
दगाबाजी दिविधा तो मनको न दूरि होइ 
काइके अंधेरो घर काइके उदोत है। 
सुन्दर कछत जाके पोर सो करे पुकार जाको 
दुःख दूरि गयो ताके सई वोत है ॥ 
४ 
हियें और जिये और लिये और दिये ओर किये 
अर कोनठ अनप पाटो पढ़े है। 
सुख और देन और नयन और सेन और तन और 
मन ओर यन्त्र माहि कठे है ॥ 


रागकल्पद्वुम 
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हाथ और पांव ओर सोसहु अवण और नख 

शिख रोम रोम कलइ सों सढ़े है । 
एसो तो कठोरता सुनो न देखो लगत में सुन्दर 
कहत काइ वच्चहोके चढ़े है ॥ 
॥ 4 
सड हों अति बावरो विरह घेरो चावशो चलत छ 
हां बावरो परोंगो जाइ वावशे | 
फिरति हों उतावरो लगत नहीं ताब रो सुवाहोको 
बतावरो चलो है जात तावरो ॥ 
थके हैं दोउ पावशे चढत नहीं पावशे 

पियारो नहीं पावरो जहर बांटि प्यावशे । 

दौरत नहीं नावरो घुकारिके सुनावरो सुन्दर 
कोउ लावरो बृड़त राखे नावरो ॥ 


शब्दसारको अङ्ग 
जयकयबवन्ती--चौतान! 
भूख्थो फिरे श्त्रस ते करत कळ ओर ओर करत 
न ताप टूरि करत सन्ताप कॉ | 
दक्ष मयो रहे पुन दच प्रजापति जेसे देत 
परदक्षिणा न दक्षणा दे आप कों ॥ 
सुन्दर कइत ऐसे जाने न युकति कछु और आप 
जपे न जपत निज जाप को । 
बालक यों युवा भयो वय वोतै हुद्द भयो वपुरूप 
होइ के विसरि गयो बाप को ॥ 
इन्द्रव्चङन्द--चोताला 
पान उट जु पिय॒घ पिवे नित दान उड़े जु 
दरिद्र हि भाने। 
कण उड़े सुनिये थश केशव मान उहै करिये 
मन माने ॥ 
तान उदे सुरताल रिभ्हावत ज्ञान उह 
जगदोश हि जाने। 
वाण उहे मन वेधत सुन्दर ज्ञान उडे उपजे न 
अजने ~ 


चौंताला ] 





र्‌ 
शूर उडे मनको वश राखत कर उषे रन 

माभ लजे हे । 

व्याग उच् अनुराग नहीं कहं मार्ग उहे 
मन मो तजे है ॥ 

प्रज्ञ उहे निज तत्त्व हि जानत यज्ञ उड़े 
जगदोश यजे है। 

रक्त उह हरि सों रति सुन्दर भक्ता उ 


भगवन्स भजे है ॥ 
र्‌ 


चाप उह कसिये रिपु ऊपर दाप उह 
ललकार हि मारे। 
छाप उहे इरि छाप दई शिर थाप उले थप 
अर न धारे ॥ 
जाप उड जपिथे अजपा नित खाप उड्दै 
निज खाप विचारे । 
बाप उहे सब को प्रभु सुन्दर पाप इरे 
अश्‌ ताप निवारि ॥ 


भीन उदे भयनाहि नज्ञामहि गीन उह्दै 
फिर होड़ न गौना । 
बोन उहह वसिये दिषया रस रोम उच्चै प्रभु सो 
नहि रोना ॥ 
मीन उचै जु लिए हरि बोलत लोन उड्दै 
सव ओर अलोना। 
सौन उहे गुरु सन्त मिले जब सुन्दर शङ्ख रहे 


नहिं कोना ॥ 
यू 


कार उद अविकार रहे नित सार उचै जो असार 
हि नाखे। 
नाद उदे सुनिके सनरच्छन ज्ञान उच्दे जो सत्य 
| छि राखे ॥ 
प्रीति उहै जु प्रतोति घरे उर नोति उहे जु 
मोति न भारे । 
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तन्तु उड्दै लगि अन्त न ट्टत खाद उट रस 

सुन्दर चारे ॥ 

॥ ३ 

गवास उच्दे जु उसास न छोड़त नाश उह फिर 

होइ न नासा । 
पाश उड्दै शत पाश लगी यम पाश कटे 

प्रभुके नित वासा ॥ 

वास उतै ग्टइवास तजे वनवास नही जिहि 

ठाइर वासा। 
दास उह जु उदास रहे इरिदास सदा कहि 

सुन्दर दासा ॥ 


७ 
खोल उदे गुतिसार सुने नित नेन उच्दे निज 
रूप निहारे। 
नाक उदे हरि नाक हि राखत जोभ उदे 
जगदोश उचारे ॥ 
हाथ उडे करिये छरिको छत पांव उद्दै 
इरिको पथ धारे । 
शोषे उच करि श्याम समरपण सुन्दर यों सब 
कारज सारे ॥ 


सोवत सोषत सोइ गयो सब रोषत रोवत 
के वेर रोयो । 
गोवत गोवत गोबर घखा घन खोवत खोवत 
तें सब खोयो ॥ 
जोवत जोवत वोत गये दिन बोवत बोवत ले 
विष बोयो । 
सुन्दर सुन्दर राम भजो नहि ठोवत ढोवत 
बोझ हिं ढोयो ॥ 
ट्‌ 
देखत देखत देखत मारग बूझत वूमल 
बूझत आयो । 
सूत सभत सभा परो सब गावत गावत 
गोविन्द्‌ गायो ४ 
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सोधत सोधत शड भयो पुनि तावत तावत 
कञ्चन तायो । 
जागल जागत जाग पखो जब सुन्दर सुन्दर 
सुन्दर पायो ॥ 
शूरतनको अङ्ग 
अहरो--चौताला 


सुनत तकारे चोट विकसे कमल मुख अधिक 
फूल्थी मादर हन तन सें। 
फेरे जब सांगो तब कोड नहि धोर धरे कायर 
कम्पायसान होत देखि मन में ४ 
टूटि के पतंग जेसे परत पावक माहि ऐसे 
टूटि घरे वहु सांवतके गन सें। 
मारि घमसान करि सुन्दर जुहारे खामो सोई ` 
शूर वोर रोपि रहै जोइ रन से ॥ 


ग्‌ 


हाथ में ग्लौ है खड़' मारिवे को एक पग तनमन 
आप नो समरपण कोनो है! 
प्रागे करि मोचकों परो है आके रण बोच 
ठूकि टुकि होइ के भगाय रन दोनो है ॥ 
खाइ लोन सामो को इरामग्तोर केसे होइ 
नामजाद जमत में जोत्यो पन तोनो है। 
सुन्दर कहत एसो कोउ एक शरवोर शशिको 
उतारि के सुयश जाइ लोनो है ॥ 
द्‌ 
पांव रोधि रहै रण माहि रजपूल कोउ इय गज 
गाजत जुरत जहां दल है । 
बाजत जुभाऊ सहनाडे सौध राग पुनि सुनत हो 
काघरको छटि जात कलहे ॥ 
भलकत वरको सरछी तरवार वहे मार सार = 
करत परत खलभख हे । 
ऐसे यु में अड़िंग सुन्दर सुभट सोई घर माझि 


सूरमा कहावत सकल है ॥ 








रागकल्पट्ुम [ सिन 


अशन वसन बच भूषण सकल अङ्ग सम्पत्ति 
विविध भांति मरो सब घर है। 
खवण नकारो सुनि छिनक में छोडि जात ऐसे 
नहिं जाने कळु श्रागे मोहि सर है ॥ 
सन में उछाह रण सांडि टुक टुक होइ निरभय 
निशङ्ख बाके नेकइ न डर है। 
सुन्दर कहत कह देह को समत्व नाहि खरवांके 
देखियत शोषे विनु घर है ४ 
५ 
जभवषे की चाव जाकों ताकि ताकि करे घाव 
आगी घरि यांव फिरि पोळे न संभारि है। 
हाथ लिये हथियार तोक्षण लागायो धार वार 
नहि लागे सब पिशुन प्रहारि है ॥ 
बोट नहिं राखे कक लोट पोट होइ जात चोट 
नदिं चुके सोस रिपु को उतारि है। 
सुन्दर कइत ताहि नेक न सोँच पोच एसो 
शरवोर घोर मौर जाइ सारि है ॥ 


, < 
अधिक आजानुवाइ मन में उकाह किये दियो 
गजराज मुख वषेत नुर है। 
काढ़े जब करबाल बाल ठाठ़े होइ तब अति 
विकराल पुनि देखत करूर है ॥ 
नेकं म उसास लेत फौज को फटाय देत खेत नहिं 
काड़े मारि करे चकचूर है। 
सुन्दर कहत ताको कोरति प्रसिद्द होइ सोड 
शरवौर धोर खामिके इज्‌,र है ॥ 
सिन्ध--चौताला 
ज्ञानको कवच अङ्ग काह सो न होइ भङ्ग टोप 
शोषे भलकत परम विवेक डै। 
होक ताजो असवार लियो शमशेर सार 
आगे छौ को पांव घरे भागने को टेक है ॥ 


चौताला ] 





कटत वन्धक बाण वोते जहां घमसान देखि के 
पिछन दल मारत अनेंक है 

सुन्दर सकल लोक माहि ता का जेजेकार एवो 
शूरवोर कोड कोटिन में एक है॥ 


र्‌ 
शूरवोर रिपु कौ नमनी देखि चोट कर मारे 
तब ताकि ताकि तरवार तोर सो। 
साधु आठो याम बेठो मनहो सो युड करे जाके 
मुह माथो नाहं देखिये शरोर सो ॥ 
शूरवोर भूमि पर दौरि करे दूरि लगे साधुनिञ्चो 
पकरि राखे धरि घोर सो। 
सुन्दर कहत तहां काहू को न पांव टिके साघुका 
संग्राम है अधिक शूरवोर सौ ॥ 
ब्‌ 
खेंच कर डोकमान ज्ञान के लगायो वाण मारे 
म।बलो मन जगत जिन रानो है । 
ताङ्गे अग॒वानो पञ्च योदा उ कतल किये 
और रह्यो सह सव अरिदल मानो है ॥ 
ऐसो कोड सुभट जगत में न देखियत जाके अ।गे 
काल इ क॑पाय के परएनो है। 
नोति ब्रह्मवादको चलावत है आठो याम 
सुन्दर कइत भत्ता शर जग जामो ट्टे ॥ 


छ 
काम सो प्रबल महा जोते जिन तोनो लोक 
सो तो एक साधके विचार आगे हारो है। 
क्रोध सो कराल जाके देखत न धारे धोर सो 
उ साधु चमा के हथियारसों विदारो है ॥ 
लोम सो सुभट साधु तोष सो गिराय दियो मोह 
सेनापति साधु ज्ञान सों प्रहारो है । 
सुम्दर कहत ऐसो साधु कोड शरवोर ताकि 
ताकि सबहो रिपुन दल मारो है ॥ 


श्र 
मारे काम क्रोध जिन लोख मोह पौस डारे 
डन्द्रिय कतल करि कियो रजपूतो है । 
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मारो मदमत्त मन मारो अइङ्कार मोर मारे 
सद मत्सरड एसो रण रूतो है ॥ 
मारो आशा ढप्णा जिन यापनो सापनो दोउ 
सबको प्रहार निजपइई पहुलो है। 
सुन्दर कहत एसो साधु कोउ शूरवोर वरो सब 
मारिके निचिन्स होइ सूतो है ॥ 
बखन्त--चोताला 
किये जिन मन हाथ इन्ट्रिन को सब साथ घेरि घेरि 
आपने इ नाथ सों लगावे हैं । 
भअ्रौरउ अनेक वरो मारे सब युद्ध करि काम क्रोध 
लोभ मोह खोदक बहाये हैं ॥ 
किये हैं संग्राम जिन दिये हें मगाय दल ऐसे 
मदा सुभट जे ग्रन्यलि सं गाये हैं । 
सुन्दर कहत और श्र याहो खपि गये साधु 
श्रबौर वेइ जगत में आयें हैं ॥ 


है." 


महामत्त हाथो मन राखो है पकरि जित 
प्रति छो प्रचण्ड जामें वहत शुमान है । 
कास क्रोध लोभ मोह बांधे चारो पांव पुनि 
छूटने न पावे नेक प्राण फोलवान है ॥ 
कबहु तो करे ज़ोर सावधान सांक भोर 
(सदा एक हाथ सें अङ्कस गुरुज्ञान है । 
सुन्दर कहत और कालको न वयय होइ एसो कोन 
शुरवौर साधुके समान है ॥ 
साधको अङ्ग 
बह्ार-तिताला 
प्रोति प्रचण्ड लगे परत्रह्महि ओर सबै कळु 
लागत फीको। 


शु छटय मति होड सुनिमेल इतप्रभाव 
मिटे सब जोको ॥ 


गोष्ठोत्ञान अनन्स चले जहां सुन्दर जसै 
प्रवाह नदो को। 


Bot 





ताचि तो जानि करो निशिवासर साधुको सङ्घ 
सदा अति नौको ॥ 


4 
जी कोउ जाइ मिले उनसो नर होत 
पवित्र लगे इरिरङ्गा । 
देस कलड्ध सबै मिट जात जु नोचहूं जाय 


के होत उतङ्का ॥ 
बयो जल और सलोन मझो अति गङ्ग मिले होइ 
जात है गङ्गा । 
सुन्दर शुद्ध करे सतकाल सो है जग माझि 
बड़ी सलसड़ग ॥ 
बहार--्धत्‌ 
ज्यी लट भङ्ग करे अपने सम ता सन भिन्न कहे 
नचि कोई । 
व्यौ हुम और अनेक हि भांतिन चन्दनके 
ढिग चन्दन छोई ॥ 
ज्सौ जल च्ुट्र मिले जब गर्द होत पवित्र 
वहै जल सोई । 
सुम्दर जाति स्वभाव मिटे सब साधके सङ्ग ते 
साधु हि होई ॥ 
बहार चोताला 
जो कोड आवत है उनके ढिग ताहि सुनावत 
शबद सन्देसी । 


ताहि के तेसो हो ओषधि खावत जाहि क 
रोग छि जानत जसो ॥ 
कम क्लेदक हो काटत है सब शुद्द करे पुनि 
कश्चन तेसो । 
खुम्द्र वस्तु विचारत हैं नित सम्तन को जु 
प्रभाव है एसो ॥ 


थ्‌ 
को परब्रह्म मिस्यो कोउ चाइत तो नित सन्त 
समागम कीजे । 
अन्सर भेटि निरन्तर ह करि ले उनकी 
अपनो मन दोज ॥ 


रागकल्पट्रुस [ बहार 








थे सुख दार उचार करें कळु खो अनयास 
सुधारस वोले। 
सुन्दर सूय प्रकाशत है उर और अज्ञान 
सबे तम छोजे ॥ 
बहार--य त्‌ 
जा दिन तें सतसङ्ग मिख्धो तब ता दिन तें 
स्त्रम भाग गयो है। 
आर उपाय थके सबको जब सन्तन सोहम जरान 
दयो है ॥ 
पोत पधारहि क्यों करि छुवत एक अमोलिक 
लाल लयो है। 
कीन प्रकार रहै रजनो तम सुन्दर सूर्य 


प्रकाश भयो है ॥ 
बह्नार--चौं ततला 


सन्त सदा सबको हित वाच्छल जानत हैं 
नर बूड़त काठ़े। 
दे उपदेश मिटाइ सबै स्त्रम ले करि ज्ञान 
जच्चाजहि चाठ़े ॥ 
ये विषया सुख नाहि न छाड़ित ज्यों कपि 
| मूढ़ गहे शठ गाढ़े। 
सुन्दर यों टु:खको सुख माभस हाट हि छाट 


विकावत आढ़े ॥ 
ड्‌ 


सो अनयास तरे भवसागर जो सतसङ्घति मैं 
चलि आवै । 
ज्यो कणिहारण भेद करे कछु आइ चढ़े 
लिहिं ताव चढ़ावे ॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शद्र ब्ले च्छ चांडाल छि 
पार लंघावे । 
सुन्दर बार कछु नहीं लागत या नरटेछ 


अभयपदढ पावे ॥ 
॥ 4 


ज्यों हस खाडि पिवें अरु ओदहिं तेसेडि 
ए सब लोक वखाने । 


चोताला ] 


oe 


ज्यो जल में शशिके प्रतिविम्ब छि आप 
समा जलजन्तु प्रमाने ॥ 
ज्यों खग छाछ धरापर दोसत सुन्दर पच्च 
उड़े असमाने । 
व्यौं शठ देहनके क्रत देखत सन्तनकी गति 
क्या कोउ जाने ॥ 


ज॑गला--चौत्ताला 


जो स्वपरा कर ले घर डोलत मांगत भोखचिं 
ती नदिं काज । 
जो सुख सेज पटम्बर अस्वर लावत चन्दन 
तो अति साजे 
जो कोउ आडू कहे मुख ते कछु जानत ताहि 
वयारसी बाज । 
सुन्दर संशय टूरि भयो सब जो कछु साधु 
करे सोइ काजे ॥ 
र्‌ 
कोउक निन्दत कोउक वन्दत कोउक आइके 
देत है भक्षण । 
कोउक आइ लमावत चन्दन कोउक डारत 
धरि ततक्षण ॥ 
कोड कहे यह मूरख दोसत कोउ कहे यह 
आहि विचक्षण । 
सुन्दर काह सों राग न देष न ए सब जानहु 
साघुकै लक्षण ॥ 
3 
सात मिले पुनि मात मिले सुत भ्वात मिले 
युवती सुखदायो। 
राज मिले गज वाजि मिले सब साज मिले 
मनघाञ्कित खायो ॥ 
लोक मिले सुरलोक मिले विधिलोक मिले 
वेकुथ्ठहि जायौ। 
सुन्दर ओर मिले सब हो सुख दुलभ साधु 
समागम भायो ॥ 


Vol II. 0% 
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मनीइरछन्द्-चोताला 
ट्वडु भएते कहा इन्द्र मएते कहा विधि 
के लोक तें कहा जो आइयतु है । 

भालुष भए तँ कषा भूपति भए तँ कहा दिजइ 

भए तें कडा पार जाइयतु है ॥ 
पशु सण तें कच्चा पच्चिहु भए तँ कहा पन्नग 

भपते कहो क्यों अघाइयतु है। 
छटिवेकों सुन्दर उपाध एक साधुसड़' जिनको 

क्कपाते अति सुख पाइयतु है ॥ 


थ्‌ 


डून्ट्राणो शृङ्गार करि चन्दन लगायो भङ्ग वाहि 
देखि इन्द्र अति कामवश भयो है । 
शकरो हु कदंमके चहल में लोट करि आगे जाइ 
शकरको मन इर लयो है ॥ 
जेसो सुख शूकर को तेसो सुख मघवाको तेसो 
सुख नर पशु पक्षिन को दयो है । 
सुन्दर कहत जाको भयो ब्रह्मानन्द सुख सोइ साधु 
जगत जनम जौत बयो है ॥ 
ड्‌ 
धलि ज॑सो धन जाके शलसे संसार सुख भूल जेसो 
माज देखे भरन्त कसो यारो है । 
पाप जेसी प्रभुताई सांप जेसो सन्मान बडाद्र ह 
वौछुनो सो नागनि सो मारो है ॥ 
भ्रग्नि जेसो इन्द्रलोक विघ्न जेसो विधि लोक 
कौरति कलद्भ जसो सिद्धि सोट डारो है । 
वासना न कोड वाकी एसो मति सदा काको 
” सुन्दर कहत ताहि वन्दना हमारो है ॥ 


काम हो न क्रोध जाके लोम हो न मोड ताके 
मद हो न मत्सर कोड न विकारो है। 
दुःख छो न सुख मामे पाप छो न पुण्य जाने हरष न 
शोक आने देछहो तें न्यारो है ॥ 


8१० 


निन्दा न प्रशंसा कर राग छो न दोष धरे लेन छो न 
देन ताके कक न पसारो है। 
सुन्दर कहत ताकी अगम अगाध गति एसो 
कोउ साधु सो तो रामजोको प्यारो है ॥ 
पौलू---चौताला 
आठों याम घम नेम आठौं जाम रहे प्रेम आठों 
याम योग यज्ञ कियौ बहु दान जु । 
आठों यास जपतप आठों यास लियो व्रत भाटों 
यास तोरथ करत है न्हान ज॥ 
आाठीं याम पूजाविधि आठों याम आरति इ 
आठौं याम दण्डवत्‌ सुमिरण ध्यान ज। 
सुन्दर कहत तिन किया आठौं याम सव सोइ 
साधु जाके उर एक मगवान ज ॥ 
पौल--यत्‌ 
जेसे आरसोको संल काटल संकलगर सुख में 
न फेर कोउ रहे वाको पोत है। 
जसे वेद्य नेन में सलाक मेलि शुद्र करे पट ल गिरते 
तहां ज्यौ को त्योंहो जोत है ॥ 
जसे वायु बादर वखेरके उड़ाइ देत रवि तो 
अकाश माहि सदा उदोत है। 
सुन्दर कच्दत भ्रस सङ्ग में विल्लाड जात साधुह्ोके 


सङ्गते स्वरूप जान छोत है ॥ 
२ 


मनका दादुर जोव सब जिवाए जिन वरषत 
वालो सुख मेघ कोसी धार कीं। 
देत उपदेश कोउ खारथ न लवलेश निशिदिन 
करत हैं ब्रह्महो विचार को ॥ 
रउ सन्देछन मिटावत निमिष माहि सूरज 
सिटावत है जसे अन्धकार कीं । 
सुन्ट्र कहत हंस वासो सुखसागरके सन्त जन 
आए हैं सु पर उपकार कीं ॥ 


३ 
होरा हो न लाल हो न पारस न चिन्तामणि औरड 
अनेकन कहो कहा कोजिये। 


रागकल्पद्म भित्र 





कामघेनु सुरतरु्‌ चन्दन नदो समुद्र नौका जहाज 
बैंठि कबहं क छोजिये ॥ 
एथो अप तेज बायु व्योम लॉ सकल जड़ चन्द्र सूये 
शौतल तप्त गुण लोजिये। 
सुन्दर विचार हम सोधि सब देखे लोक सन्तनके 
सम कही और कहा दोजिये ॥ 
पौ,” ल्लिएला 
जिन तन सन प्राण दोन्हो सब मेरे हेतु ओर 
उ ममत्व बुचि आपनि उठाई है। 
जागत हुँ सोवत इं गावत है मेरे गुण मेरोड 
भजन ध्यान दूसरो न काई है ॥ 
तिनके तो मैं पोछों फिरत हों निशिदिन 
सुन्दर कत मेरो उनते बड़ाई है। 
वे हैं मेरे प्रिय में डं उनके अधोन सदा सन्तनको 
महिमा तो शओसुख गाई है ॥ 
| ॥ 
प्रथम सुयश लेत शोलइ सन्तोष लेत चमा 
दयाघर लेत पाप ते डरत है। 
डून्द्रिनकों घेरि लेत मनहं कों फेरि लेत योगको 
युकति लेत ध्यान ले घरत है ॥ 
शुरु क्री वचन लेत हरि जको नाम लेत आत्माकों 
सोधि लेत भौजल तरत है। 
सुन्दर कहत जग सन्त कछु लेत नहिं सन्तजत 
निशिदिन लेवोइ करत है ॥ 
मकी टो-तिताला 
सांचो उपदेश देत भलो भलो शोख देत समता 
सुबुदि देत कुमति इरत है। 
मारग दिखाय देत मावह भकति देत प्रेमको 
प्रतोति देत अभय भरतु है ॥ 
ज्ञान देत भ्यान देत आत्मा विचार देत ब्रह्म को 
बताइ देत ब्रह्म में चतुर है। 
सुन्दर कहत जग सन्त कळु देत नाहिं सन्तजन 
निशिदिन देवोइ करतु है ॥ 
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ब्‌ 
लगत व्यवहार सघ देखत है ऊपर को 
अन्तःकरण कीन नेक पहिंचानि है । 
छादनके भोजनके हलन चलब कळू और कोड 
किया कं तो सोइ वो क्खानि है ॥ 
आपनेइ मुणनि आरोप अज्ञानो नर सुन्दर कहत 
ताते निन्दाइ कौ ठानि है । 
भाव में तो अन्तर है राति और दिन जेसो 
साधको परोचा कोड कसे करि जामि है ॥ 


२ 
कूप सें कौ मेड़का तो कूपको सराइत है 
राजचंस सों कहे कितोक तेरो सर है । 
मसका कहत सेरो सरभर कोन उड़े मेरे आगे 
गरुड़को कैतिएक जर है ॥ 
युबरेंड़ा गोलो कों ढराइ करि माने मोद 
मधुप कों निन्दत सुमन्ध जाको घर है। 
आपनि न जाने गति सन्तन कों नाम घरे सुन्दर 
कइत देखो एसो मूढ़ नर है ॥ 
डे 
कोड साधु भजनो कोऊ लवलोन अति कबहूं 
प्रारब्ध कम धक्का आइ दयो है । 
जेसे कोउ मारग में चलते अखट परे फेरि करिं 
उठे तब उमे पथ लयो है ॥ 
जसे कोड चन्द्रमाको पूर्णकला चोण होइ सुन्दर 
सकल लोक दितोया कौ मथो है । 
देवको देवात न गयो तो कहा मयो घोर पोतरि 
को मोल सु तो नाह्ौं कछू गयो है ॥ 
` 
वहो दागाबाज़ वहो कुछो कलङ्क मश्नो वहो 
महापापो वाकं नख शिख कोच है । 
वहो गुरुद्रोहो गज ब्राह्मणको इननहार वहों 
आत्माको घातो हिंसा वाके बोच है ॥ 
अघको समुद्र वह्दो अघको पहार वहो सुन्दर 
कइत वाको बुरो भांति मोच है । 


वहो है मलेळ वहो चण्डाल बुरे ते वुरो सन्ततो 
लिन्दा करे सो तो मद्दा नोच है ॥ 
॥ ३ 
परि है वज्राङ्ग ताके उपरि अचान चक्र धूरि 
उडि जात कहूँ ठाहर न पाइ डै। 
पोछे के उकुग महा नरक में परे जाइ ऊपर तें 
यमझ् को मार वछ खाइ है ॥ 
ताके पोछे सूत प्रेत स्थावर जङ्गम योनि सहेगो 
सङ्कट तब पोछे पछिताइ है। 
सुन्दर कहत और सुयते अनन्त दुःख सन्तन को 
निन्दे ताकौ सत्यानाश जाइ है ॥ 
७ 
ताहो को भक्रति भाव उपजि है अनायास जाक 
मति सन्तन सों सदा अनुरागो है । 
अति सुख पावे ताके दुःख सत्र दूरि करं ओर उ 
काहू को जिनि निन्दा सुख त्यागो है ॥ 
संसारको पाश काटि पाइ है परम पद सन्त 
सङ्ग छो तें जाको ऐसो मति जागो है। 
सुन्दर कइत ताको तुरत कल्याण होइ सत्तव को 
गुण गहे सोई बडि भागो है ॥ 
|” 
योग यज्ञ जप तप तीरथ ब्रतादि दान साधत सञ्चल 
नहिं याको सर भरि है। 
और कोड देवो देव उपासना अनेक भांति ङ्का 
सव टूरि करि मन ते निडरि है ॥ 
सबहो के शोषेपर पाउ दे मुकति होइ सुन्दर कहत 
सो तो जलमे न मरि है। 
मनषचक्रम करि अन्तर न राख कक सन्सनक्जो 
सेवा कर सोइ निस्तरि है ॥ 
भक्तिश्ञानमिश्रित अङ्गः 
सिन्च--विवाल। 
बेठत राम छो उठत राम हो बोलत राम हो 
राम रहो है। 
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कीसत राम हो पोवत राम हो धोमति राम हो 
रास गरो है ॥ 
लागत राम छौ सोवत राम शौ जौवत शाम हो 
राम कहो है। 
देत हु राम हो लेत षु राम हो सुन्दर राम छो 
राम लहो है ॥ 
९ 
श्रोत हु राम हो नेत्र ह राम छो वक्त इ राम चो 
राम हौ गाजे। 
शोषं ह शम हो हाथ इ राम हो पांव हु राम हो 
राम हो साजे ॥ 
पेट हू रास हो पोठ हु रास हौ रोम हु राम हो 
राम हो बाजे। 
अन्तर रास निरम्तर राम हो सुम्दर रास हो 
राम विराजे ॥ 
ह्‌ 
भूमिषु राम छो आप हु राम छो तेज हु रास हो 
वायु इ रासे। 
व्योस हु राम छो चन्द्र इ राम हो सूरज राम छौ 
सोतन घामे ॥ 
आदि हु राम को अन्त दु राम हो रोम रोम 
राम हौ राम हो थामे। 
सुन्दर रामसों पूरि रहो जग राम बनावत है 
सव कामे ॥ 


देख इ राम अदेख $ राम हो लेख इ राम 
भ्रलेख हु रामे । 
एक इ राम अनेक दु राम हो शेष इ राम 
अशेत इ रामे ॥ 
मौन छ राम अमौन हु राम हो गौण छ राम हो 
मोन इ रामे । 
वाहिर राम हो भोतर राम शौ सुन्दर राम हो है 
जगजामे ॥ 


4 
टूर ह राम नगौच हु राम हो देश इ रास 
प्रदेश हु राम । 
पूरब राम हो पश्चिम रास छो दक्षिण रास हो 
उन्तर धामे ॥ 
आगे हु रास हो पीछे डु राम छी व्यापक 
राम हो है वनग्रामे। 
सुन्दर रास दशोदिश पूरय स्वगडु राम 
पताल हुं रामे ॥ 
< 
आप्हु रास आओ पावक राम हो भच्छन राम 


संवारण रामे । 
इष्ट हु राम अद्ृष्ट हु राम हो दष्ट इ राम 
करे सब कामे ४ 
वरचु रास अवण डु राम हो रक्त न पोत न 
प्रवेत न श्यामे । 
शून्य इ रास अशन्य ' राम हो सुन्दर राम हो 
नाम अनासे ॥ 
अद्धः विपय अङ्कः 
खिन६--तिताला 


श्रवण हु देख सुने पुनि नयन हु जिन्ना 
सूच नासिका बोल । 
गुदा खाय इन्द्रिय जल पोवे विन हो चाथ सुमेर 
चि तोल ॥ 
ऊंचे पाइ मुड़ नौचे कह विचरत तोन 
लोक में डोल । 
सुन्दर दास कहे शुनि ज्ञानो भलो सांति या 
थे हि खोल ॥ 
श्‌ 
अन्धा तोन लोक को देखे बहरा सुने बहुत 
विचि नाद्‌ । 
नकटा वास सकख को लेवे गू'गा करे बचुत 


सस्बाद ॥ 





टुंडा पकरि उठावे पर्वत पह्ुल करे नृत्य भआज्ञाद । 
जो कोउ याको अथ विचारे सुन्दर सोई पावै स्वाद॥ 
द 
कुष्लर को कोरो गिलि बेठो सिंह छिं खाइ 
अचानो स्याल। 
मकरो अगूनि माछि सुख पायो जल में 
रहती बहुत बेहाल ॥ 
पङ्ग चढ्दौँ पर्वत के ऊपर झतकहि देखि 
डरानो काल | 
जाको अनुभव होइ सु जाने सुन्दर ऐसा 
उलटा ख्याल ॥ 
छ 
बुन्द हो भाझ समुद्र समानो राई साहि 
सम्रानो मेश । 
पानो माहि तुम्‌बिका बूड़ो पाइन तिरत 
में लागो वेरु ॥ 
तोन लोक में भया तमाशा सुरज कियो 
सकलन अंधेर । 
सूरख होइ सु अर्थ हिँ पावे सुन्दर कई 
शबद में फेरु ॥ 
| 
मकरो वगुला को गडि खायो मूसे खायौ 
कारो सांप । 
सुगुगी पकरि बिलेया खाई ताके मुये गयो सन्ताप ॥ 
वेटो अपनो मां गहि खाई बेटे अपनो खायो बाप । 
सुन्दर जो या अथं हिं बूकै सो पण्डित सो 
जामे आप ॥ 
< 
देव माहिते देवल प्रगव्यी देवल माहिते 
प्रगय्यौ देव । 
शिष्य शुरु हिं उपदेशन लाग्यो राजा करे 
रङ्को सेव ॥ 
बब्ध्या पुत्र पङ्क एक जायो ताको घर खोवनको टेव। 


Vol. IT. I04 


ज्ञानतत्त्वसागर ४१३ 


Corre ooo e्अ त तत सि पिर जन >ल्‍ मल ूज्तेेेे लत लवतत ८८ >- ८-० __-जनन------त्स--->>--_ 52255: नस ,_. : मी नकि 2 
oo 


सुन्दर कड़े सो पण्डित ज्ञाता जो कोउ याको 
जाने भेव ॥ 
काफ़ौ--तिताला 
कमल माचि ते पानो उपज्यो पानो माह्िि तें 
उपज्यो सूर । 
सूरसाडि शौतलता उपजो शोतलता झैं 
सुख भरपूर ॥ 
ता सुख को क्षय छोड न कबहँ सदा एक रस 
निकट न दूर । 
सुम्द्र कहे सत्य वह यों हों या महिं रतो 
म जानह कूर ॥ 
रु 
हंस चढ़पी ब्रह्माके ऊपर गरुष्ठ चढ़यौ पनि 
छहरिको पोठ। 
बल चढ्दौ है शिवके ऊपर सो हम देख्यों 
अपनो दोठ ॥ 
देव चढ़वी पातोके ऊपर जरख चढ़ी 
डायन पै नोठ। 
सुन्दर एक अचम्‌भा हवा पानो माहि जले अङ्कोठ ॥ 
: 


कघड़ा घोबो को गहि धीवे माटो वपुरो 
गठ़े कुम्हार । 
सुई विचारो दरजो हि सोवे सोना तावे 
यकरि सुनार ॥ 
लकरो घढ़ई को गहि छोले खाल सु बढी 
धवे लोहार । 
सुन्दर दास कहे सो ज्ञानो जो कोउ या को 
कर विचार ॥ 
हे 
जा घर माडि बहुत सुख पायो ता घर माझि 
वसे अब कोन | 
लागी सबै मिठाई खारो मोठो लागो एक 
व लोन ॥ 


४१४ 
यवत उड़े रूई स्थिर बंठी एसो कोड एक 
बाजो पौन । 
सुन्दर कहे न माने कोऊ ता ते पकरि 
बेठ सुख सीन ॥ 
ब्र 
रजमो माहि दिवस हम देख्यी दिवस माहि 
खुस देखो रात । 
तेल भरो सम्पुरण ता में दोपक अरे जरे 
नचि वात ॥ 


पुरुष एक पाती में प्रगटौ ता निगुराको कंसो जात। | 


सुम्दर सोई लहै अथे को जो नित करे पराई तात ॥ 
< 
उनयो मेघ घटा चहं दिसि तँ वषण लग्यौ 
अखरिड़त घार । 
बूरो मेस नदो सब सूखो भर काग्यो 
निशिदिस एक सार ॥ 
कांसा परो वोजुलो ऊपर कियो सर्व कुटुम्ब संहार । 
सुन्दर अर्थ अनूपम या को पण्डित होइ सो 
| करे विचार ॥ 
६) 
माछो माछो ऋहालो निपज्यों हालो आाहो 
निपजो खेत । 
रस डि उलटि श्याम रङ्ग लाग्यौ स्त्रमर उलटि 
कर छवा सेत # 
श्चि ह उलटि राह को ग्रासो सूय उलटि करि 
ग्रास्यो केत । 
सुन्दर सो गुरु को त्यजि भाग्यो निशुरा सेतो 
बाध्यो हेत ॥ 


ट 
अग्नि मंथन करि लकड़ी काटो सो वष लकड़ो 
प्राण अधार । 
यानि मंथ करि घोव निकास्यौ सो छत खेबे 
वारंवार ॥ 
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दूध दहो को इच्छा भागो जाको मथत 
| सकल संसार । 
सुन्दर अब तो भये सुखारे चिन्ता रहो न 
एक लगार ॥ 
री 
पत माहि भोलो गहि राखो योगो भित्ता 
मांनन जाय। 
जागे जगत सोवई गोरख ऐसा शब्द सुनावे आय ४ 
भिक्षा परे बहुत विधि ताको सो वह मिक्षा 
चेल चिं खाय। 
सुन्दर योगो युग युग जोवे ता अवधृतको 
द्रि बलाय ॥ 
४ 
निर्देय होड़ तरै पशवातक दयावन्त बूड़े भवमाहि । 
लोभो लगे सबन को प्यारो निर्लोभो को 
ठौर हि नाहि ॥ 
सिथ्यावादो मिले ब्रह्म को सत्य कहे ते 
यमपुर जाहि। 
सुन्दर धुप माहि शोतलता जलत रहे ते बेठे काहि ॥ 
११ 
माय बाप तजि धी उमदानो हषत चल्यो 
रतसमके पास । 
बहू बेचारौ बडो बखू तावर जाके कहे 
चलत है सास ॥ 
माई मलो खरो हितकारी सर्व कुट्स्बको 
कियो नास । 
एसो विधि घर वस्यो हमारो सुख सों सोबे 
सुन्दर दास ॥ 
१२ 
परधन इरे करे परनिन्दा पर धौको राखे 
घर माझि। 
मांस खाइ मदिरा पुनि पौवे ताहि मुक्तिको 


संशय नाहि ॥ 


बबाल 


तिताल ] 


पर ooo 








हा 20 र क 


अकरम गहे कर्म सव त्यागे ताको सङ्गति 
पाप नसाहि। 
ऐसौ करे सो सन्त कावे सुन्दर अवर उपजि 
म मरि जाडि ॥ 
१३ 
वड़हो चरखा भलो संवारो फिरने लाग्यो 
नोको भांत। 
बड़ सास को कहि समुझादे तू मेरे ढिग 
बढी कात ॥ 
नेन्हों तार ट्टे कवडू पूनो घटे दिवस नहिं रात । 
सुन्दर विधि सो बुने जुलाहा खासा निपज 
उ'चौ जात ॥ 
१४ 
घर घर फिरे कुमारो कन्या जने जने सों 
करतो सङ्कः। 
बेश्या सो तो भई पतिवरता एक पुरुषके लागो अङ्कः 
कलियुग माहो सत्युग थापो पापो उदय 
धम को भङ्ग । 
सुन्दर कहे सु अर्थ हिँ पाव जो नोक करि 
त्यज्ञे अनङः ॥ 
१५ 
विप्र रसोई करने लाग्यी चीका भोतर बठो आइ । 
लकरो माषो चुल्हो दोयो रोटो ऊपर तवा चढाइ ॥ 
खिचरो माछो छड़िया रांधो सालन आक 
धतूरा खाइ । 
सुन्दर जोमत अति सुख पायो अब के भोजन 
कियो अघाइ ॥ 
१६ 
व्ल उलटि नायक कों लाघो वस्तु माहि 
भरि गोम अपार । 
भलो भांति को सौदा कोया आप हि 
सन्तरया संसार ॥ 
नायकनो पुनि छहषंत डोले मोहि मिल्यो 
मोको भर्तार । 
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पूजो जाइ शाह को सापो सुन्दर सिर ते 
उतरो भार ॥ 
१७ 
यबणिक्‌ एक बनिजो को आयो परे ता बरा 
भारो मेठ ॥ 
भलो वस्तु ककु लोन्ही दोन्हीं खँच गठरिया 
माघो एठ ॥ 
सौदा कियो चब्यो पुनि घर कों लेखा कियो 
बर तले बेठ ॥ 
सुन्दर शाह खुशो अति छवो बेल गयो पू जो में पेड ॥ 
१८ 
पहरायत घर सुस्यो शाह को रचा कर ने 
त्यागो चोर ॥ 
कोतवाल काठो करि वांध्यो छुटे नह्तों सांक 
दरु भोर ॥ 
राजा गांव छोड़ि कर भाग्यो इवो सकल 
जगत में शोर | 


प्रजा सुखो भड नगर में सुन्दर कोई जुलम न जोर ॥ 


हर 
राजा फिरे विपत्ति को मारो घर घर टकरा 
मांगे भौख। 
पाय पयादो निथिदिन डोले घोरा चालि 
सको नहीं वोख ॥ 
आक अरंदुको लकरो चौंखे छाड़े बहत 
रसभरो ईस । 
सुन्दर कोउ जगत्‌ में विरलो या सूखे कोल विसोख॥ 
९५ 
पानो जरे पुकारे निशिदिन ताको अग्नि 
बुझाव आदू । 
हूं शोतल तू तप्त भयो क्यों वारंवार कहे समुकाइ ॥ 
मेरी लपट तोडि जो लागे तो तू भौ शोतल 
ह जाइ। 
कवडू जरनि फेरि नहि उपज सुन्दर सुख सें 
रहे समाइ ॥ 


8१६ 


२१ 
रसम परो जोरुक पोछे कहो न माने भौँडो राँड। 
जित तित फिरे भटकती यौँची तेतो किये . 
जगल से भांड ॥ 
तो ऊ भूख न भामो तेरो तू गिल बेठो सारो मांड़। 
सुन्दर कहे सोख सुनि मेरो अब तू घर घर 
फिरवो छांड़ ॥ 


रश 
पंथो मांहि प॑थ चलि आयो सो वह पंथ लख्यी 
नि जादू । 
वाहो पंथ चस्थी उठि पंथो निर्भय देशमें 
पदुंच्शौ आदू ॥ 
तहां दुकाल परे नों कबडं सदा सुभिक्ष 
रहे ठहराद । 


सुन्दर टुखो न कोळ टोचे अक्षय सुख में रहे समाइ ॥ 


२९ 

एक आखेटो वन में आयो खेलन लाग्यौँ 
| भलो शिकार । 
करमें घनुष कसर में तरकश सावज घेरे वारंवार ॥ 
मारो सिंच व्याघ्र पुनि मारो मारो बहुत 

खूमनिको डार । 
ऐसे सकल सारि घर लायो सुन्दर राज छि 

क्यो शुक्रार ॥ 


२४ 
शुकके वचन अन्त मय एसे कोकिल धार रहे 
मन माहि । 
सारो सुन भागवत कवडू सारस तोह पावे नाहि ॥ 
१'झ चुगे झुकता फल अथं डि सुन्दर 
मानसरोवर न्हादि। 
काग कवोश्तर विषयौ जेते ते सब दौरि 


कर कहि जाहि ॥ 
२% 


गए होसि दिल थए क्रिया करि कष्ट किये 
नहि पावे ठीर। 
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महिमा सकल गई तिन केरो रहत परग 
नित रस सरमोर ॥ 
जित तित फिरत नहीं कछु आदर तिन को 
कोउ न घाले कीर । 
सुन्दर दास कहे समुभावे एसो कोउ करो 
माति ओर ॥ 
२ 
शास्त्र वेद पुराण पढे किन पुनि व्याकरण 
पढ़ ते कोइ । 
सम्ध्या करे गहे षट्कमं हि गुण अर काल 
विचारे सोड ॥ 
एसो काम तबहछी बनि आदे मनम सब तजि 
दाखे दोइ । 
सुन्दर दास कहे शुनि पण्डित राम नाम विन 
मुक्ति न होइ ॥ 
अपने भावको गाइ 
धमायौं--तितएलए 
एक हो आपुनो भाव जहां तहां बुद्धिके जोरतें 
विम्त्रस भासे + 
जाँ यह क्रर तो कूर उहां पुनि याके खिजेते 
उषां पुनि खासे ॥ 
जो यह साधु तो साधु उहां पुनि याके हसेते 
उहाँ पुनि हासे ॥ 
लेसोड आप करे मुख सुन्दर तेसोइ दपण 
माहि प्रकासे ॥ 
मनोहरकछन्द--सोताला। 


जे थे शान काचके सदन मध्य देखि और भूकि 
भूकि मरत करत अभिमान जू। 
लेसे गज स्फटिक शिला सो भरि तोरे दन्त 
जशे सिंच कूप माँडि उककि भुलान ज ॥ 
जैसे कोउ फेरो खात फिरत सुखेवे जग तेसे 
| हो सुन्दर सब तेरोई अज्ञान ज्‌। 
आपो को भ्त सो तो दूसरो दिखाई देत आप 
को विचारे कोउ दूसरो ल आन ज ॥ 


यत्‌ ) 


TR 
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कायानट- चीतला 
नोच उच्च बुरो भलो सुजन दुज न पुनि पण्डित 
मूरख शत्र मिल रङ राव है। 
मान अपमान पुनि पाप सुख दुःख दोउ खरग 
नरक बन्ध मोच इको चाव है ॥ 
देवता असुर भूत प्रेत कोट कुच्जर ओ पश अरु 
पत्तो खान शूकर विलाव है। 
सुन्दर कहत यह एक अनेक रूप जोइ ककु 
देखिये सु आपनोइ भाव है ॥ 


द्‌ 
याछ के जागत काम याष के जागत क्रोध 
यातौ क आगत लोभ याचो मोद माता है। 
याकी याड्टी २ से होत या की याहो मित्र होत 
या की याचो सुख देत याको याहो दुःखदाता है ॥ 
याहो ब्रह्मा याहो रुद्ध याहो विष्णु देखियत 
याहो देव देत्य तच सकल सन्दाता है। 
याष की प्रभाव सो तो याहो को दिखाइ देत 
सुन्दर कहत यह आत्मा विख्याता है ॥ 


दे्‌ 
याही कोतो भाव याहि शङ्का उपजावत है 
याह को तो भाव याही निशङ्क करत है। 
याहो की ती भाव याकों भूत प्रेत होइ लागे 
याहो को तो भाव याहो कुसलि इरत है ॥ 
याहो कोतो भाव याकों वायु को वघूरा करे 
यादो को तो भाव याहो थिरकै धरत है। 
यातौ की तो भाव याको धारमें बहाय देत 
सुन्दर याहो को भाव याछो लेत रत है ॥ 
मणजार-सहाना---यंतृ 
गाध हो को भाव सु तो आ्रापकों प्रगट होत 
आप हो आरोप करि आप मन लायो है। 
देवौ अन्य देव कोउ भावकों उपासे ताडि 
कह में स्तो पुलधन इनहोते पायो है ॥ 
जेसे श्याम हाड़कां चखोर करि माने मोद 
आपो को सुख फेरि लोछ चाट खायो है। 
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तेसै हो सुन्दर यह आपु हो चेतन्य आछि 
आपने अस्ञान करि ओर सो बंधायो है ॥ 
इन्द्रवश्नछन्द--यत्‌ 
नौचते नोचरु उद्दत ऊपर आगते आगे है 
पोछेते पौक्को । 
टूरिते दूरि नगोचते' नोरे हि आड़ेते भाडो है 
तोछते' तोछो ॥ 
वाहिर भौतर भोतर बाहिर ज्यों कोइ जाने 
त्यों हो करि ईछो । 
जेसोइ आपुनो भाव है सुन्दर तेसोइ है दृग 
खोलिके वोक्रो ॥ 
द्‌ 
आपुने भावते' सूयंसो दोखत आघुने भावते 
चन्द्र सो भासे । 
आपुने भावते तार अनन्त ज आपने भावते 
विद्यलतासे ॥ 
आपुने भवते' म्र है तेज है आपुने भावते 
ज्योति प्रकासे । 
तेसोहो ताहि दिखावत सुन्दर जेसी छो होत है 


ताको असे ॥ 
द्‌ 


आपुने भावते सेवक साहिब आपुने भाव 
सबै कोउ धावे । 
आपने सार्वत अन्य उपासत आपने भावत” 
भक्त डु पावे ॥ 
आपने मावते दुष्ट संहारत आपुने भावते 
वाहिर आवे । 
जेसोइ आपुनो भाव है सुन्दर ताहो कों 
तसोइ होइ दिखावे ॥ 


डे 
आपने भावते दूर बतावत आपने भाव 
® नजोक वखानो। 
आपुने भावते' दूध पिवायो जु आणने भावते 
वोठल जानो ॥ 
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सआापुने भावते चारि भुजा पुनि झापुने भावते 
सौय सो मानो । 
सुन्दर आपुन भावको कारण आप छो 
पूरणब्रह्म पिछामो ॥ 
आप भावते छोइ उदास ज आपने भावसों 
प्रेम सो रोवे । 
आपुने भाव मिख्यो पुनि जानत आपने भावते 
अन्तर जोवे ॥ 
आपुने भाव रहे नित जागत आपुने भाव 
समाधिम सोंवे । 
शुन्दर जेसोइ भाव है आपनो तसोइ आपु 
तहां तहां होवे ॥ 
« 
आपुने भावते' भूलि परो न्त्म देइ स्त्ररूप भयो 
अभिमानौ । 
आपने भावते यञ्चलता अति आपुने भावते' 
बृद्दि थिरानो ॥ 
आपुन भावते आपु विसारत आपुने भावते 
श्रातस ज्ञानो । 
सुन्दर जैसोइ भाव है आपुनों तेंसोइ होड 
गयो यह प्रानो ॥ 


खरुप विसरण भङ्गः 
सलार--चोताला 
आ घटको उयहार है जेसि हि ता घट चेतन 
तेसोइ दोसे । 
हाथो की देइ में हाथो सो मानत चोटो को 
देइमें चौटो कोरोसे ॥ 
सिडको देह में सिंह सो मानत कोस को देह 
क मानत कोसे। 
ससे उपाधि भई जहां सुन्दर तेसोइ छोड 
र्यो नख सोसे ॥ 


रागकल्णडस [ सथा 


eee ऑऑलिड:डसफफसफडकफस्न्‍क्‍न्‍ककससकस सो -डस सर ooo nn 


॥ 


जसेंहो पावक काठके योगते काठ सो होइ 
र्यो इकठोरा । 
दोरघ काठमें दोरघ लागत चोरे से काठमें 
लागत चोरा ॥ 
आपुतो रूप प्रकाश करे जब जारि करे 
तब ओरको ओरा। 
तेसोइ सुन्दर चेतन आपु सु आप कों नाचि न 
जानत चोरा ॥ 
मनो हरझन्द्--चौताला 
अजर अमर अविनाशो श्रज खप्रकाश कहत 
सकल जनखुति अवगाहे ते। 
निसु ण निमंल अति शुद्ध निरबन्ध नित्य ऐसोउ 
कइत ओर ग्रन्यनिके थाहते ॥ 
व्यापक अखण्ड एकरस वरिपूरण है सुन्दर 
सकक्ष रमि रशी ब्रह्म ताहेते । 
सहज सदा उदोत या होतें अञ्चम्भो होत 
अपपुहोको आपु सूलि गयो सोतो काहेते ॥ 


२ 
जसे मोन साँसकों निगलि जात लोम लगि 
लोहकीौ कण्टक नहि जानत उमाहेते । 
जेसे कषि गागरि मैं मुठ बांधि राखे सट 
छांड़ नही देत सु तौ खादहिके वाहेते ॥ 
जेसे वक नारियल चञ्च॒मारि लटकत सुन्दर 
सहत दुःख देखि याहि लांहेते। 
देहको संयोगइ इन्द्रिनिके वश परो आपहोकों 
आपु भूलि गयो सुख चाहेते ॥ 
न्द्र वञ्रछन्द-तिताला 
ज्यौ कोउ मद्य पिये अति छाकत नाझि 
कक सुध है स्त्रम ऐसो । 
ज्यो कोउ खाय रहे ठग मुरिडि जान महीं 
ककु. कारण तेसो ॥ 


तिताला ] 


ज्यों कोउ बालक शङ्क उ पावत कम्प्र उठे 
अरु जामत भेसो । 
तसो हो खुन्दर आपुकों भूलि सुटेखह चत न 
मानत केसो ॥ 


र्‌ 
ज्यो कोउ कूप में भांकि अलापत वेसो हो 
भांति सो कूप श्रलापं । 
जौ जल हालत है लगि पौन कषे भ्रमते 
प्रतिविम्ब हो काप ॥ 
देहके पाणके जे मनके छत मानल है सब 
मोछोको व्याप । 
सुन्दर पेंच परो अतिशय करि भूलि गयो 
्त्रमतै भ्म आपे ॥ 
२ 
ज्यों दिज कोउक छाडि महामति शुद्र भयो करि 
आपको मान्यो । 
ज्यौ कोउ भूपति सोवत सेज सुरङ्क भयो 
सुपने महि जान्यो ॥ 
ज्यों कोड रूपको राशि अत्यन्त कुरूप कहे 
भ्रम मेचक आन्यी । 


तसे हो सुन्दर देइ सो छ करिया भ्म आप हो 
आपु शुलान्यो ॥ 
ध 
एकइ व्यापक वस्तु निरन्तर विश्व नहो 
यह ब्रह्म विलासे । 
ज्यों नर मन्त्तनि सों हग बांधत है कछु और छो 
र हो भासे ॥ 
ज्यों रजनो महि बूझि परे नहों जो लगि 
सूरज नादि प्रकासे । 


न्या यह आपुन आप॒ न जानत सुन्दर हो रह्यो 
सुम्दर दासे ॥ 
मनौहर कन्द--तिताला 
दन्ट्रिनिको मेरि पुनि इम्द्रिनके पौछे परो भॉपनो 
अविद्या करि आपतन गझ्ो है। 
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जोड जोइ देहकों सङ्कट कळु परे आइ सोइ सोडू 
मानें आपु याते दुख सो है ॥ 
ससत भ्यसत कहं स्त्रस को न आवे उर चिरकाल 
गौत्यो पे खरूप को न लझो हे । 
सुन्ट्र कइत देखो स्त्रमको प्रवलताई भूत 
निमें भूत मिलि सूत छे रहो ६॥ 
२ 
जेसे शक नलिनोन छाडि देत चङ्गलते जाने 
काइ और मोषो वांधि लटकायो है । 
जसे कपि गुत्ननिको ठेरि करि माने आमि 
आगे धरि तापे कछु शोत न गॅमायो है ॥ 
नेसे कोउ दिशा भूलि जात इतो पूरवको उलटि 
अपूटो फेरि प्चिमको धायो है। 
तेसे हो सुन्दर सब आपु हो को!स्रम भयो 
आपु हो को भूलि करि आप हो बंधायो है ॥ 
a 
जेशे कोउ कामितोके दिये परि चसे बाल 
सुपनेमें कहे तेरे घत काइ हयो है। 
जसे कोउ पुचषके कण्ठ विसे इतो मणि ढुंढ़त 
फिरत कछु ऐसो स्त्म मयो है ॥ 
जेसे कोउ याब करि बावरो वकत डोले और हो 
की और कहे सधि भूलि गयो है। 
तेसै चो सुन्दर निज रुपको विसारि देत 
ठेसो मम आपु हो को आपु करि लयो है ॥ 
छे 
दोन होम चोण छ जात चण ज्ञण माहि 
देहके सुयोग पराधोन सो रत है | 
झोत लगें घाम लग भूख लग प्यास लगे 
शोकमोह मानि अति खेद को लइत है ॥ 
अन्ध भयो पङ्ग भयो सूक इ वचिर भयो एसो 
मानि मानि भ्रम नदोमें वदतु है । 
सुन्दर अधिक मोहि याहो ते अचम्‌ भो भाहि 
भूलि के खरूप कों अनाथ सो कइतु है ॥ 
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५ 
लेसे कोउ सुपनेमें कच में तो उट भयौ जागि 
करि देखे उहे मानव स्वरुप है । 
5 से कोस राजा पुनि सोइ के भिखारो छोड 
आंखि उघरे ते महा भुपनिकी सूप है ॥ 
जसे कोउ मेचक सों कहे मेरो सिर कदां 
भेचक गए ले जाने सिर तो तद्ठूप है। 
तेचे हो सुन्दर यह शास करि भूल गए आपु 
भ्त्रमके गएते आप अति अनप है ॥ 
हि 
जेसे कोउ पोसतोको पाग परो भूमि पर 
हाथ लेके कडे एक पाग मैं तो पाई है। 
जेसे शश्व नचिल्ोड मनोरथके कियो घर कचे 
मेरो घर गयो गागरौ गिराई है ॥ 
हेस काइ भूत लग्यो वकत है आवबांव 
सुध सब टूरि भई अरे सति आई है। 
तेसे झो सुन्दर यह भ्रम करि मूल्यो आए म्त्रमकै 
गएते यच आत्मा सदाई है ॥ 


७ 


आप हो चेतन्थ यह इन्द्रियनि चेतन्ध करि 
आपु हो मगम होइ आनन्द बढ्यो है। 
हसे नर शोतकाल सोवत निहालो वोढ़ आपु हो 
तपत करि आए सुख पायो है ॥ 
ठसे बाल लकड़ी को चोरा करि डाक चढ़ 
आपु असवार होइ आपु छो कुदायो है । 
लेसे छो सुन्दर यह जड़की संयोग पाइ आप 
सुख आनि मानि आणु छो भुलायो है ॥ 
जयजयवन्ती--यत्‌ 
कहूं भूख्यो कामरत कह भूज्यों साधयत कडं 
मूलो ग्टह मध्य कडं वनवासो है। 
कहूँ भलो नोच जानि कडं भूलो ऊंच मानि कहूँ 
भूलो मोह वाधि कडं तो उदासी है ॥ 


| सुचमलारु 





कह भुलो मौन धरि कहूं वकवाद करि कडं 
शूलो मक्के जाइ कं शूलो कासो है। 
सुन्दर वाहत अहङ्कार होते शुलो आप एक आवे 
रोज़ अरु दूजो बडो हांसो है ॥ 
न्‌ 
में बहुत सुख पायो मैं वद्दत दुःख पायो में अनन्त 
पुण्य किये मेरे पोते पाप है। 
मैं कुलोन विद्यावन्त पण्डित प्रवोण महा में तो 
सूढ़ अकुलोन होन मेरो वाप है & 
सें हों राजा भैरो आन फिरे चं चक म झैं 
तो रह ट्रव्यहोन भोहि तोसे ताप है # 
सुम्दर कहलस अहङ्कार होते जोव भयौ अहझ्ार 
गये यह एक ब्रह्म आप है ॥ 
द्‌ 
देइइ पुष्ट लगे देहइ दूबरा लगे देइहो की 
शोत लगे देहहो कों तावरी । 
देह छो सुरूप लगे देह हो कुरूप लगे देइ छो 
यौवन लगे देइ हद ज्यावरी ४ 
देह डो की तोर लग देह झो की तुपक लरी 
देह की कपाण लग देह हो की चावरी। 
देह हो सी बांध्यी चेत आणु विषे मान खेत 
सुन्दर कहत ऐसो बुदिछोन बावरो ॥ 





इन्ट्रवष्यछन्द 


सुधमलार--चौताला 
आपुद्दो चेतन्य ब्रह्म अखणिडत सो भ्वमतें 
कछु आन परिखे । 
ढेद्त साहि फिरे जितो तित साधत 
योग बनावत मैखे ॥ 
ऋऔरउ कष्ट करे अतिशय करि परितक्ष 
अआतमतभ्च न पेसे । 
सुन्दर बलि गयो निज रुप हो है करकक्कण 
दरपण देखे ॥ 





सूत्र गरे मडि मेलि भयो दिज ब्राह्मण 'हो 
करि त्र्या न जान्यी । 
चत्रिय हो करि छल घख्यो शिर छय गज पेंदल 
सौ मन मान्यौ ॥ 
वैश्य भयो वपुको वय देखत भांठ प्रपञ्च 
वाणिज्य हो ठान्यो । 
श्द्र भयौ मिल शूद्र शरोरछो सुन्दर आप नहीं 


पिचान्यी ॥ 
लो 


ज्यों रविकों रवि ढढ़त है कह ताप मिले 
तन शोत गवाऊं। 
न्यो शशिकों शशि चाइत है एनि शोतलता करि 
ताप बुभाऊ ॥ 
ज्यो कोउ सांझ भये नर टेरत है घर में 
अपने घर जाऊ । 
त्यों यह सुन्दर भूलि खरूप हि ब्रह्म कहे 


कब ब्रह्महि पाऊं ॥ 
४ 


आपन देखत है अपनो सुख दरपण काठ -लग्या 

अति थूला । 

आ इग देखत हो रहि जात भयो तबो 
पुतशे पर फुला ॥ 

छाय अभान रजो अभि अन्तर जानि सके 
नहीं भ्रातम मूला । 

सुन्दर यों उपच्यी मन के मल जाम विना 
लिज रूप हि भूला ॥ 

५ 

दोस भयो विललात फिरे नित इन्द्रिनिके 
वश छोलक छोले । 

सिंह नहीं अपनी बल जानत जम्बुक ज्यों 
जितहो तित डोले ॥ 

चेलमता विसराइ निरन्तर ल जड़ता भ्रम 
गांठन खोले। 
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सुन्दर भूलि गयी निज रूपडि देह स्वरूप 
भयौ सुख बोले ॥ 
< 
सें सुखिया सुख सेज सुखासन हय मज भूमि 
महारजधानो । 
छं दुखिया दिन रन मरीं दुःख मोहि विपन्ति 
परो नहीं छानो ॥ 
इं अति उत्तम जात बडो कुल हं अति नोच 
क्रिया कुलहानो । 
सुन्दर चेतनता न सम्भारत देख खर्व 
भयो अभिमानो ॥ 


S 


गर्म विषे उत्तृपन्ति भई पुनि जन्म लियो 
शिश शुद्ध न जानो । 
वाल कुमार किशोर युवादिक वद भये 
आति बुद्धि मसानो ॥ 
जेसे हो भांति भई वपुको गति तेसो हो होड 
रषौ यह प्राणो । 
सुन्दर चेतनता न सम्भारत देइ खरूप भयो 
अभिमानो ॥ 
८ 
ज्यों कोउ त्याग करे अपनो घर बाहर 
जाइके वेश बनावे । 
मुण्ड सुण्डाइके कान फराइ विभूति लगाइ 
जटाउ रखावे ॥ 
जेसोइ खांग करे वपुको पुनि तेसो मानत 
सो चे जाये। 
त्यों यह सुम्दर आपुन जानत भूलि खरूप छि 
आर कावे ॥ 
साची शानको अङ्गः 
मनोहर छन्द--चौताला 
निति जल पावक पवन नभ मिलि करि शब्द 
सौर रस खश रूप रस गन्ध ज्‌ । 
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श्रोत्र त्वक्‌ चक्षु प्राण रसना रसको जान 
वाक्‌ पाणि पाद पायु डपस्थावन्ध ज ॥ 
मन बि चित्त अहङ्कार ए चौबौश तच्च 
पञ्चकश जोवतशष्व करत है धन्ध ज। 
घंडवोश वोहे ब्रह्म सुन्दर सुनि करम व्यापक 
अखण्ड एक रस निरसन्ध ज ॥ 
॥ ५ 
गोत्र दिक त्वक वायु लोचन प्रकाश रव नासिका 
अस्वनो जिह्ला वरुण वखानिये। 
वाक्‌ अग्नि इस्त इन्द्र चरण उपेन्द्र वलसेन्द्र 
प्रजापति गुदा मित्र हूं को ठानिये ॥ 
मन चन्द्र बडि विधि चित्त वासुदेव अहि 
अहुर रुद्रको प्रभाव करि मानिये। 
याको सत्त पाइ सब देवता प्रकाशत हैं सुन्दर सु 
आत्मा हो न्यारो करि जानिये ॥ 
२ 
स्रोत जुने दृग देखत है रसना रस घ्राण 
सुगन्ध पियारो । 
कोमलता त्वक्‌ जातत है पूनि बोलत है 
सुख शब्द डचारो ॥ 
पाणि ग्टहे पद गोन करे मल सूत्र तजे 
उभऊ अघ हारो ॥ 
जाके प्रकाश प्रकाशत है सब सुन्दर सोइ 
रह घट न्यारो ॥ 
छ 
बुद्दि श्रमे मस चित्त म्त्रमे अहङ्कार स्त्रमे कहा 
जानत नाहो । 
ओत समे त्वक्‌ घाण भ्रमे रसना दृग देखि 
दसों दिश जांहो ॥ 
वाक भ्रमे कर पाद्‌ स्त्रमे गुद दार उपस्थ 
्त्रमे कह कांछो । 
सरे भ्जमाये स्मे सबहो गुण सुन्दर तू क्यों 
स्त्रमे इन साहो ॥ 


बडि को बदि अरु चित्त को चित्त अं को अहं 
मन को मन सोइ । 
नेन को नेन है वेन को वेन है कान त्वचा 
त्वचा त्वक्‌ करु जोई ॥ 
प्राणको घ्राण है जोभको जोम है हाथको हाथ 
पगो पग दोरे ॥ 
सोसको सौस है प्राणको प्राण है जोवको 
जीव है सुन्दर सोई ॥ 
सुधराई प्रश्न--चौताला 
केसेके जगत यह रच्यो है जगतगुरु मोसों कहो 
प्रथम छो कोन तत्त्व कोन्हो है। 
प्रकति कि पुरुष कि महततचत््व अहङ्कार कोषो 
उपजाये सत्व रज तम तोनो है ॥ 
कोषों व्योम वायु तेज अप कि अवनि कोन कोधों 
प्न विषय पसारि करि लोग्हो है। 
कोधों दश इन्द्रोको अन्तस्करण कोन सुन्दर 
कहत कोधों सकल विहोनो है ॥ 
उत्तर--चीताला 
ब्रह्मते पुरुष अय प्रकृति प्रगट भइ प्रकृति तै 
महतत्व पुनि अचार है। 
अएङ्ार हते तोनगुण सत्व रज तम तमड् तें 
महाभूत विषय पसार है ॥ 
रजङ्ते इन्द्रो दश पृथक एथक भइ मत्तेग्रहते 
मन्दि देवता विचार है । 
एसे अनुत्ताम करि शिष्यसों कइत गुरु सुन्दर 
सकल यह मिथ्या भ्रम जार है ॥ 
प्रश्न" चीत्ाला 
मेरी रुप भूमि है कि मेरो रुप आप है कि 
मेरो रुप तेज है कि मेरो रूप पोन है। 
मेरो रूप व्योम है कि मेरो रूप इन्ट्री है कि 
अन्तरकरण है बंठो है कि गौन है ॥ 





चोताला ] 





ट. 


मेरो रूप त्रिगुण कि श्रहङ्कार मह्सत्त्व प्रगति 
पुरुष किधों बोले है कि मौन है 
मेरो रूप स्थल है कि खचम आहि मेरो रूप 
सुन्दर पूछत गुरु मेरो रूप कोन हे॥ 
छत्तर--चौ ताल! 
त्‌ तो कछु भूमि चाहि अप तेज वायु नाहि 
व्योम पच्च विषय नाडि सो तो भ्वम्त कूप है । 
तू तो कछु इन्द्रो अरू अन्तःकरण नाहि 
तोन युणउ तू नाचि कोउ छांच्च धूप है ॥ 
तू तो अहङ्कार नाहि पुनि सहतक्त्व नादि 
प्रक्षति पुरुष नाहि तू तो सो अनघ है । 
सुन्दर विचार ऐसे शिष्यसों कहत गुरु नाहि 
नाहि करते रहे सोई तेरो रूप है ॥ 


२ 
तरो तो स्वरूप है अनप चिदानन्द घत देह तो 
मलिन जड़ याँ विवेक को जिये । 
त्‌ तो निःसङ्क निराकार अविनाशो अज देच तो 
विनाशवन्त ताहि नहिं घोजिये ॥ 


तू तो षड्उत्तर हित सदा एक रस देहके , 
विकार सव देइ सिर दोजिये । 


सुन्दर कइत यों विचार आपु भिन्न जानि 
परकी उपाधि कहा आप वेर कोजिये ॥ 


श्‌ 
देइडर नरक रूप दुःख को न वार पार टेहई 

स्व॒रगरूप झंठो सुख मान्यौ है । 

देहइ की वन्ध सोच देहइ अप्रोच प्रोच 
देइइ क्रियाकम शुभाशुभ ठान्धौ है ॥ 

देहइ में भौर देह खसो छा विलास करे 
ताहौकीं ससुभि चित्त आतमा षखान्यो है । 

ढोछ देइते भतोत दोऊको प्रकाश कहे 
सुन्दर चैतन्य रूप न्यारी करि जान्यो है ॥ 


देह इले देह चले देह हो सों देह मिले 
देह खाइ देह पोव देहो भरतु है। 
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देहहो छिवार गरे देहहौ पावक जारे 
देह रणमाभ जूमे टेहई परतु है ॥ 
देहइ अनेकभांति विविधि करम करे चुम्बक को 
सन्तता पाइ लौह ज्यों फिरतु है । 
आत्मा चेतन्य रूप व्यावक साक्षो अलप 
सुन्दर कत सो तो जन्मे न मर्तु है ॥ 
4 
देको न देह कछू देइको ममत्व छाड़ देह तो 
दमासा दिये देह देह जात है। 
घट तो चटत घरो घट नाश होत घट घटके गयेतें 
चटको म फेरि वात है ॥ 
पिण्ड पिण्ड माहि पिण्ड पिण्ड कोड पावत है 
पिण्ड पिरह खात पुनि पिण्डहोको पात है। 
सुन्दर न छोइ जा सों सुन्दर कहत जग सुन्दर 
चतन्य रूप सुन्दर विख्यात है ॥ 
प्रश्नो ्र--चौताला 
देइ यह किनको है देइ पञ्चभत निको 
पच्चभूत कोन तें है तामस भ्रहङ्कार ते। 
अइङ्कार कोन ते है जासों कहे महन्त 
कीन महत्त तें है प्रकति मकारते ॥ 
प्रकति ङ कोन तें है पुरुष है जाको नाम पुरुष सो 
कीन तें है ब्रह्म निराधारते ॥ 
ब्रह्म भव जान्यो इम जान्यो है तो निस्य करि 
निश्चय इस कियो है तो चुप सुख दारते ॥ 
| 
एक घट माहि सुशन्ध जल भरि राख्यो एक घट 
माहि तो दुगन्ध जल भरो है | 
एक घट माषो पुनि गन्धोदक राख्यो भानि 
एक घट माहो आनि मदिराउ करो है ॥ 
एक छत एक तेल एक माहि लघु नोत सब हो 
में सविता को प्रतिविम्ब परो है। 
तेसेहो सुन्दर ऊंच नोच मध्य एक ब्रह्म देष 
मेद देखि मित्र भिन्न नास धरो है ॥ 
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3 
ब्यूमि परे आप आपहके परे पावक है 
पावकके परे पुनि वायु इ वहत है। 
वायु परे व्योम व्योमझके परे इन्द्रो दश 
इन्द्रिनके परे अन्तःकरण रहतु है ॥ 
अन्तःकरण परे तोन गुण अहदगर 
अहङ्टार परे मच्त्तक्त की लहतु है। 
महत्तत्त्व परे सुख माया माया परे त्र 
ताच ते परात्पर सुन्दर कइतु है ॥ 
४ 
भूम तो विलोन गन्ध गन्ध विलौन आप आप 
विलोन रस रस तेज खात है। 
तेज रूप रूप वायु वायु स्पर्शलोन सो स्पश 
व्योम सह तमहो विलात है ॥ 
इन्द्रिय दश जमन देवता विलोन सत्व तोन गुण 
अहं सझन्तन्त गिल जात है। 
महत्तत्त्व प्रक्तति प्रात ह पुरुष लोन 
सुन्दर पुरुष जाइ ब्रह्ममें समात है॥ 
` 
खाका अचल शुद्ध एक रस रहे सदा देइ 


व्यवद्दार नसें देहहो सो जानिये । 
लेसे शशिमण्डल अभङ्ग न हो भङ्ग होहि , 
कला आवे जाइ घट बढि सो वखानिये ॥ 
नेसे हुम निइचल नदोके तट देखियत 
नदोके प्रवाह माहि चलतो सो सानिये। 
तेसै आत्मा अतोत देछकों प्रकाशत है 
सुन्दर कहल यों विचार भ्त्रस भानिये ॥ 


आत्मा शरोर दोउ कय देखियत जब लगि 
अन्तःकरण में अज्ञान है । 
केसे अंधियारो रेन घर में अंघेरो होइ आंखनको 
तेज च्यों की त्यों हो विद्यमान है ॥ 
यद्पि अंधेरे माहि नेन की न सूरे कछू तदपि 
*चेरे सों असितो वसान है। 


रागकल्पद्म 
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सुन्दर कहत ती लो एकमेक जानत है जौ लो 
नहि प्रगट प्रकाश ज्ञान भान है ॥ 
च 
देइ जड़ देवल में आत्मा घेतन्य देव याहो कौ 
समुझि कर या सी मन लाइये । 
देवल को 'विनसत वार नहि लागें कछ देव तो 
संख्या अभङ्ग देवल में पाइये ॥ 
देवको सकतिकर देवलको पूजा होइ भोजन 
विविधि भाँति भोगह लगाइये ! 
देवल ते न्यारा देव देवल में देखियत सुन्दर 
विराजमान और कहां जाइये ॥ 


प्रोधि सो न पाती कोड प्रेस सो न फल और 
[चिति सो न चन्दन सनड् सो न सेहरा | 
दय सो न आसन सहज सो न सिंहासन 
मावसो न सेज ओर शून्य सो न गेहरा ॥ 
शोल सोर प्राण नाहि ध्यान सो न धूप आन 
जान सो न दपक अन्ञालतम केरा । 
मनसौ न माला कोउ सों सो न जाप और 
आएमा सो देव नादो देह सो न देहरा ४ 
श्‌ 
शासो ग्वासो राति दिन सोषं सोहं होइ 
जाप याहो माला वार वार हृट़के चरतु है। 
देह परे इन्द्रो परे श्रन्तःकरण परे एको 
अखण्ड जाग तापुकों इरतु है ॥ 
काठको रुद्राको भौर सूत्रकोको माला पुनि 
इनके फिराये कीन कारज सरतु है। 
सुन्दर कत ताते आळा चेतन्य रूप आपको 
सजन सो तो आपुषहो करतु है ॥ 
नह 
जोर नोर सिलि दोठ एकटेड होड रहे नोर 
छाडि हंस जेसे चोरको गतु है। 


अत्‌ ] 


कश्चन में और धातु मिलि करि आन घरो शुद्ध 
करि कथ्चन सुनार ज्यों लहतु है ॥ 
पावकइ दाश मध्य दारुहो सो छोइ रच्यो 
मथि करि काठ़े दाहो दाय की दइतु है। 
तेसेही सुन्दर मिल्थौ आत्मा अनात्मा सो भिन्न 


भिन्न करिए सुतो सांख्य यों कहतु है ॥ | 


११ 
आखसय कोष सुतो पिण्ड है प्रमट यह प्राणमय 
कोष पश्चवायु इ वखानिये । 
मनोमय कोष पच्च इन्द्रिय प्रसि मान पञ्च जान 
इन्द्रो विज्ञान कोष जानिये ॥ 
जाग्रत स्वपन विषे कहिये चत्वार कोष 
सुषुपतिइ माहि कोष श्रानन्द्मय मानिये ! 
पच्चकोष आव्माको जोवनाम कचिये है 
सुन्दर शङ्कर मास सांख्य यह आनिये॥ 
१२ 
जाग्रत अवस्था जसे सदन में बेठियत तहां कछु 
होइ ताहि भलो भांति देखिये । 
स्वप्न अवस्था ज्यों वोवरे में बठे जाइ रहे रहे 
उहां उको वस्तु सब लेखिये ॥ 
सुधुप्ति भोंदरे में बेठे ते न सूझ परे महा अन्ध 
घोरतम कछु वन पेखिये। 
व्योम अनुसूत घर वोवरे भोह रे माहि सुन्दर 
साक्षी स्वरूप तुरिया विशेखिये ॥ 
१२ 
क्षाग्रतकै विषे जोष नेननिमें देखियत विविधि 
व्योहार सब इन्दिय गइतु है । 
स्वपन माहि पुनि वेसो हो व्यौहार होत नेन 
नितें आइ करि कण्ठमें रहतु है ॥ 
शुषु्त ऋदयमें विलोन होइ जात जब जाग्रत 
स्वपनकी तो सुध न लहतु है। 
तोनइ अवस्था कौ साचो जब जाने आप 
तुरिया स्वरूघ वह सुन्द्र कतु है ॥ 
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विद्वारो--यत्‌ 
जाग्रत रूप लिये सब तच्त्वनि इन्द्रिय दार 
करे व्यवक्षरों । 
स्वप्र शरोर स्त्रमे मव तश्च को मानत है 
सुख टुःख अपारो ॥ 
लोन सबे गुण होइ सुषोपति जाने नही कक 
चोर अंचारो । 
तोन की साक्ो रहे तुरोया तत्त सुन्दर सोइ 
स्वरूप हमारो ॥ 


श्‌ 
भूमिते सूच आपको जानह आपते 
सुच तेजको अङ्ग । 
तेजते सुच्झ वायु वषे नित वायुते खूच्म 
व्योम उतड़ग ॥ 
व्योमते सूच हैं गुण तोनछु ताते भर 
मझतत्त्व प्रसङ्गा । 
ताइतं सूच्झ सूल प्रकृति जो मूलत सूच 


त्रम अ्रभङ्गा ॥ 
R 


ब्रह्म निरन्तर व्यापक अग्नि स्वरुप 
अरणिडत है सब माहो । 
ईश्वर धावक राशि प्रचण्ड जु सङ्घ उपाधि 
लये वर ताडो ॥ 
जोव अलन्त मसाल चिराग सो दोप पतङ्ग 
अनेक दिखाहो । 
सुन्दर हेत उपाधि मिटे जब इश्वर जोव 
लुटे कछु नाझो ॥ 


छि 
ज्यों नर पावक लौइ तषावत पावक लौह 
मिले सु दिखांछो । 
चोट अनेक परे घनको सिर लौह बढ़े 
कछु पावक नांहो ॥ 
पावक लोन भयो अपने घर शोतल लौह 
भयो तव तांझो । 


8२६ 


पननम \\\\\\\३\३\\D\DD\\D\D\D\D\D\ त्स री री हरि 





व्याँ यह आतम देइ निरन्तर सुन्दर भिन्न रहे 
सिलि मांछो ॥ 
बहार-- यत्‌ 
अतम चेतन शुत्र निरन्तर भिन्न रहे 
कष्टं लिप्त न होई। 
है जड़ चेतन अन्त;करण जु शुद्र अशुद 
लिये गुण दोई ॥ 
देह अशुद्ध सलोन महा अति हाल न 
चाल सके पुनि वोई। 
सुन्दर तोन विभाग किये विनु भूलि परे 
स्त्रमते सब कोई ॥ 
विहारौ-विक्ाग~-यस्‌ 
भ्रह्मा अरूप अरूपो पावक व्यापक युगल 
न दोसत रङ्ग । 
देह दारुतें प्रगट देखियत अन्तःकरण 
अग्नि है अङ्ग ॥ 
तेज प्रकाश कल्पना तो लगि जो लगि रहे 
उपाधि प्रसङ्घ । 
जडाँके तषां लोन पुनि छोई सुन्दर दोऊ 
सदा अभङ्क ॥ 
॥ 
देह शराब तेल पनि मारुत घातो अन्तःकरण 
विचार। 
प्रगट ज्योति यह चेतन दोसे जाते भयौँ 
सकल उजियार ॥ 
व्यापक अग्नि मथन करि जोये दोपक 
बहुत भांति विस्तार । 
सुन्दर अद्भत रचना तेरो तूछो एक अनेक प्रकार ॥ 
a 
तिल में तेल दुग्ध में छत है दारूमाहि पावक 


पहिचान। 
पुष्प सांहि ज्यो प्रगट वासना ईचमाहि 


रस कहत वखान 


रागकल्पद्रम 


[ विद्वारौ-विद्वाग 
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पोस्ता माहि अफोम निरन्तर वनस्पति 
में शहद प्रसान। 
सुन्दर भिन्न सिल्यौ पुनि दोसत देइ 
माहि यो आतम जान ॥ 
छे 
जाग्रत खप्न सुधृप्ति तोनो अन्तःकरण अवस्था पावे। 
प्राण चले जायत अरु सुपने सुधुप्ति.में पुनि 
अहनिश घावे ॥ 
प्राण गए ते रहे न कोऊ सकल देखते घाट विलावें। 
सुन्दर आत्म तत्त निरन्तर सो कतहं कह 
जञाइ न आवे ॥ 
a 
पंद्रह तत्त स्थल कुम्भ में सूध्म लिङ्ग भरो ज्यों सोय। 
इहां जोव उहां आभा दोसे ब्रह्म इन्दु 
प्रतिविस्बे दोइ ॥ 
घट फुटे नल गयो विलय दछ अन्तःकरण 
कहे नहि कोइ । 
तरव प्रतिविम्ब मिले शशि विम्बहि सुन्दर जोव 
ब्रह्ममय होइ ॥ 
मनोंहरछन्ट--यत्त्‌ 
जेसे व्योम कुन्भके बाहिर अरु भोतर ऊ कोड नर 
कुम्भको इजार कोस ले गयो। 
ज्योहो व्योम इचां सोहो उदां पुनि अखण्ड 
इहां न विशो न तो उहां मेल है भयो ॥ 
कुम्भ तो नयो पुरानो होइ के विनस जाइ व्योम तो 
न्ने पुरानो नतो कछु है नयो । 
तसेहो सुन्दर देह आवे रहे नाश होड आत्मा 
अचल अविनाशो है अनामयो ॥ 
ष्‌ 
देहके संयोग होते शोत लगे घाम लग देहके 
संयोग होते क्षुधा ट्णा पोनकों । 
देहके संयोग कहे सुखतं अनेक वात देहके 
संयोग हो पकरि रहे मौनकों ॥ 
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देहके संयोग होते कटक मधुर स्वाद देहके 
संयोम कहे खाव्यो खारो लीनकों 

देहके संयोग होते सुखमाने दुखमाने देहके 
संयोग गए सुखद्‌ःख कोन कों ॥ 


३ 
आपको प्रशंसा सुनि आपु खुशाल होइ 
भ्रापुहो को निन्दा सुनि आपु सुरभाय है । 
आपुहो कों सुख मानि आपु सुख पावत है 
आपुहो को दु:खमानि भापु दुःख पाय है ॥ 
आघुो कौ रक्षा करि आपुहो को घात करे आपछो 
हत्यारों होइ गङ्गा जाइ न्हाय है। 
सुम्दर कइत ऐसे देह होकी आप मानि निज रूप 
भूलि के करत हाय हाय है ॥ 


बिचारको अङ्गः 
मनौइरछन्द-चौताला 


प्रथम श्रवण करि चित्त एकाग्र धरि गुरु सन्त 
आगम कहे सोइ धारियें । 
दुतोय मसलन वाखारहो बिचार देखे जोई कछु सुने 
ताहि केरिके सम्भारिये ॥ 
ढतोय ताहो प्रकार निदिध्यास नॉकें करि लिइ सङ्ग 
विचरिके अपनपो तारियै । 


साचातकार याहो साधन करत होइ सुन्दर कहत 
ई त बुद्धि यों निवारिये ॥ 


ब्‌ 
देखे तो विचार करि सुने तो विचार करि बोले तो 
विचार करि करे तो विचार है ॥ 
खाइ तो विचार करि पोवे तो विचार करि सोवे तो 
विचार करितोह्वि तो विचार है। 
वेडे तो विचार करि उठे तो विचार करि चले तो 
विचार करि सो छि मतिसार है। 


देइ तो विचार करि लेइ ते विचार करि सुन्दर 
विचार करि याहौ लिरधार है ॥ 


२ ~ 
एको विचार करि सुखदुःख सम जाने एकही 
विचार करि मन सब धोई है। 
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एको विचार क्रि संसार समुद्र तरे एकडो 
विचार करि पार गति होई है ॥ 
एको विचार कारि बुद्दि नाना भाव तजे एकहो 
विचार करि दूसरो न कोई है॥ 
एकलो विचार करि सुन्दर सन्दे ह मिटे एकह 
विचार करि एक ब्रह्म जोई है। 
द्रन्ट्रवककन्ट्- चौचाला 
रूपको नाश मयो कछु देखिये रूप तो रूपि माहि 
समाबे। 
रुपको मध्य अरूप अखण्डित सो तो कर्‌ कह 
जाइ ल भवे ॥ 


वोच अज्ञान भयो नव तक्त्वक्ो वेद पराण सबै 
कोड गावे। 


सोउ विचार कर जव सुन्दर सोधत ताहि कहें 
नशि पावे ॥ 


र्‌ 
समि सु तौ नहि गन्धको छांडत नोर सु तो रसते 
नहि न्यारो। 
तेज सुतो मिलि रूप रह्चो मुनि वायु स्मश सदा 
सु पियारो ॥ 
व्योम रु शव्द जुदे नहो होत सु ऐसे हो अन्तःकरण 
विचारो | 
ये नव तत्त मिले पुनि तक्ष्वनि सुन्दर भिन्न 
स्वरूप इमारो॥ 
२ 
चोण सुपष्ट शरोर कौ धर्म जु शोतर उष्ण जरा 
सत्ये ठान । 
सूख ढषा गुण प्राणकों व्यापत शोकरु मोच उभय 
मत आम ॥ 
बुद्धि विचार करै निसिवासर चित्त चितेसु अहं 
अभिमाने ( 
सवं को प्रेरक सवे की साचो सुन्दर आपको 
न्यारो छो जानं ॥ 
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रू प पराकौ न जानि परे कष्ट ऊठत है जिङ्डि 
सुलते छानो । 
नाभि विषय मिलि सप्तस्वर निसों पुरुष संयोग 
पश्यंति बखानो ॥ 
नाद्‌ संयोग हृद्य पनि कण्ठजु मध्य माया हो 
विचारते जानो । 
अच्षरमैद लिये सुखद्दार सु बोलत सुन्दर वे 
खरो वानो ॥ 
५, 
छो कोउ रोग भयो नरके घट वेद्य क यह 
वायु विकारा । 
कोउ कहे ग्रह अइ लगी सब पुण्य किये ककु 
होइ उबारा ॥ 
कोई कहे यह «क पड़ो कछु देवनि दोष कियो 
निरधारा ॥ 
लेसंछो सुन्दर तन्त्रनिके मत भि हि भिन्न कहे 
जु विचारा । 
द्‌ 
ये विषयो तस घूरि रहे तिनकों रजमो महिं 
बादर छायो । 
कोर सुसुक्तु किये गुरुदेव तिर भय युक्त जुशब्द 
सुनायो ॥ 
बादर टूरि भये उनके पुनि तारनि सो रजु 
सपे दिखायी । 
शुन्दर सूर्य प्रकाशत हो भ्म टूरि भयो रज 
को रजु पायी ॥ 


कमं शभाशभको रजनो पुनि अघे तमोमय अर्ध 
उजारो । 
अक्ल सुतो यह है अरुशोदय अन्त निशादिन 
सम्य विचारो ॥ 


रागकल्प्रद्म [वाफ 


ee 








खान सुभान सदोदित वासर वेद पुराण कहे 


जु पुकारो । 
सुन्दर तीन प्रभाव वखानत यों निस्य समुझो 
विधि सारो ॥ 
मनोहर छन्द 
काफौ--तित्ताला 


देहड को आए मान देइद सो होड रही जड़ता 
अआअज्ञानसस शूद्र सोई जानिये। 

बूम्द्रिमिके व्यापारनि अत्यन्त निपुण बुद्धि समो रज 
दु'हुकरि वेश्यहु प्रसानियें ॥ 

अम्तःकरण माहि श्रहङ्वार बुडि जाक रजगुणवद्दि 

जानि चलिय पछिँचामिये। 
सत्वशुण बुधि एक आत्मा विचार जाक सुन्दर कहल 
वह ब्राह्मण वखानिये ॥ 


च 


आतव्माके विषे देह आइ करि नाश होड आत्मा 
अखण्ड सदा एकइ रहतु है । 
जैसे साँप कझ्कौ की लिये रहि कोड दिन जोरण 
उतारि करि नतन गतु है ॥ 
जेसे ट्रमइंके पत्र फल फल भाइ होत ताहोके गए 
ते पुनि भौर लहतु है। 
नेसे व्योममाहि शस्त्र होड के विलाइ जात एसो 
सो विचार ककु सुन्दर कतु है ॥ 


॥। 
खरो को डरो सौं अंक लिखके विचारियंत 
लिखत लिखत वह डरो घिसि जात है। 
लेखो समुझो है यश ससुझि परो है तब जोई कछु 
सो भयो सोइ ठच्चरात है ॥ 
दार हो सो दारू मथ पावक प्रगट भयो वहे 
दारू जारि करि पावक समात है। 
तेसे हो सुम्दर बुद्धि ब्रद्मको विचार करि करत 
करत वह बुद्धि रु विलात है ६ 
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_ बसन्त--चौताला 
आपुकों समुझ्ति देखि आपो सकल माझि 
आपुछोमें सकल जगत देखियतु है। 
जसै व्योम आपक अखण्ड परिपूरण है बादर 
अनेक नानारूप लेखियतु है ॥ 
नेसे भ्रमि घट जल तरङ्ग पावक दोप वायुमें 
बघरो योरौ विश्व देखियतु दै । 
ऐसेहो विचारते विचार विलीन होइ सुन्दर 
सुन्दर रहतु पेखियतु है ॥ 
च 
देइकी संयोग याइ जोव एसो नाम धरो 
घटके संयोग घटाकाश ज्यों कद़ायो है। 
इश्वर छु सकल विश्व में विराजमान मठके 
संयोग मठाकाश नाम पायो है ॥ 
मझहदाकाश माचि घट मठ देखियत्त बाहिर 
भोतर एक गगन समायो है। 
तेसो सुन्दर ब्रद्म ईश्वर अनेक जोव त्रिविध 
उपाधि भेद ग्रन्यनि में गायो है ॥ 
प्रञ्नु--चौताला ॥ 
देह दुःख पावे किधीों इन्द्रो दुःख पावे किधौं 
प्राण दुःख घावे जब लहै न अहार को। 
मन दुःख पावे किधों बृदि दुःख पावे किधीं 
चित्त दुःख पावे किधौं दुःख अहङ्कार को ॥ 
गुण दुःख घावे किं सत्र दुःख पावे किधों 
प्रक्तति दुःख पाव किधौं पुरुष अधार को । 
सुन्दर पूछत कछ जानि न परत ताते कोन 
दुःख पावे गुरु कही या विचार कौ ॥ 
उत्तर--चौताला 
देहकी तो दुःख नाहि देह पञ्चभूत मिकी 
इन्द्रियकों दुःख नाहि दुःख माहि प्राणकी। 
मनइुको दुःख नाहि बढिड्की दुःख नाहि 
चित्तुको दुःख नाहि दुःख अभिमामको ॥ 
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युणनिको दुःख नाचि सूलहुको दुःख नाहि 
प्रकतिको दुःख नाहि दुःख न पुमानको | 
सुन्दर विचारि एसे शिष्य सों कइत गुरु दुःख 


एक देखियत बोचरे अज्ञानको ॥ 
र्‌ 


प्रथो भाजन अङ्ग कनक कटक पुनि जलह' 
तरङ्ग दोउ देखि के वखानिए ॥ 
कारण कारज ये ती प्रगट हि स्थलरूप ताचि तें 
नजर माहि देखि करि आनिए ॥ 
पावक पवन व्योम ये तो नहि देखियत दोपक 
वघ्रा भ्रन्तर प्रत्यच्‌ प्रमानिये । 
आत्मा अरूप श्रति सूच्झत सूच्झ है सुन्दर 
- कारण ताते देइ में न जानिये ॥ 


३ 
जेनमत उह जिन राजको न भूलि जाइ दान 


तपशोल सांचो भावना ते तरिये । 
मनवचकाय शुद्ध सब सौ दयाल रहो दोष बघि 
दरि करि दया उर घरिये ॥ 
बोधि नाम तब जब मनकी निरोध होइ बोधिकौ 
विचार सोधि आत्माको करिये । 
सुन्दर कहत ऐसे जोवत हो सुक्ति होइ मुयेते 
सुकति कहे तिन्हें घरइरिये ॥ 
डे 


देह वोर देखिये तो देह पञ्चमत निको 
ब्रह्मा भर कोट लगि देछइ प्रमान है। 
प्राण वोर देखिये तो प्राण सबहो को एक 'चुधा 
अरु षा दोउ व्यापत समान है ॥ 
मन वोर देखिये ती मनकी खभाव एक 
सङ्कल्य विकल्प करि सदाइ अज्ञान है। 
आत्मा विचार किये आव्माहि दोसे एक सुन्दर 
कहत कोड टूसरो न आन है ॥ 


ब्रह्म निष्कलद्ध अङ्ग । 
मनोइरळन्द्--धत्‌ 


एक कोउ दाता गाय ब्राह्मणको देत दान 
एक कोउ दयान मारत निःशङ्क है । 


४२० रागकल्प द्रुम [ वसन्त 


नन 


एक कीड तपसो तापस्या माहि सावधान एक 
कोउ कामो क्रीडे कामिनोके अङ्ग है ॥ 
एक कोड रूपवन्त अधिक विराजमान एक कोड 
कोढ़ो कोढ़ चुवत्त करङ्क है। 
चारसो मे प्रतिविस्ब सचहो को देखियत 
सुन्दर कदत एक ब्रह्म निषकलङ्क है ॥ 
र्‌ 
रविके प्रकाश तें प्रकाश होत नेत्र निको _ 
सब कोउ शुभाशुभ कमको करतु डै। 
कोड यज्ञ दान जप तप यम्न नेम व्रत कोऊ दन्दो 
वस करि ध्यानकौ धरतु है ॥ 
कोड परदारा परघनको तकत जाइ कोउ हिंसा 
करिक उदरकों भरतु है। 
सुन्दर कइत ब्रह्म साचोरुप एक रस वाचो 
में उपजि करि वाहो में मरतु है ॥ 
१ 
"खे जन्तु जलमें नहों उत्पन्न होहि सब जलहो में 
विचरत जलके अधार है। 
जज्षहो में क्रोइत विविध व्यवहार होत काम 
क्रोध लोभ सोच जलमें संसार है ॥ 
जलको न लागे कछू जोवनके राग देष उनो 
को क्रिया कस उनहोको लार है। 
तसेहो सुन्दर यह ब्रह्म में जगत्‌ सब ब्रह्म 
कौ न लागी कछु जगत विक्षार है ॥ 
छठ 
स्वरेट्ज जरायुज अण्डज उन्चिज पुनि चारि खानि 
तिनको चौराशो लाख जन्तु है। 
जलचर स्थलचर व्योमचर भिन्न देह पञ्चभूत 
भूत निको उपजि खरवत है ॥ 
शोत घाम पवन गगन में चलत आइ गगन 
लिप्त जामें मेघउ अनन्त है । 
तेसेदो सुन्दर यह दृष्टि एक ब्रह्म मादि 
ब्रह्म निषकलङ् सदा जानत महंत है॥ 





आत्म अनुभव श्रद्ग--लावनौ 
है दिल में दिलदार सहो अऑँखिया उलटो करि 
ताहि चितंये। 
आव में खाक में बाद में आत्मा जान में 
सुन्दर छाथ जनेये ॥ 
नूर में नर है तेज में तेज है ज्योति में 
ज्योति है मिल सिल जये । 
क्या किये कहते न बने कछू जो कहिये 
कतै हो लजये ॥ 


र्‌ 
जासों कडं सब में वच एक है ता सो कंसो है 
आंखि दिखेये । 
जो कहूँ रूप न रेख तिसे कछु तो सव भाठके 
माने करैये ॥ 
जो कह सुन्दर नेन नि मांभि तौ नेन हु 
देन गये पुनि हैये। 
क्या कडिये कहते न बने कछु जो किये 
कहते दो सजेये ॥ 
३ 
होत विनोद जितो अभि अन्तर सो सुख 
आपनो आप हो पेये। 
वाहिर की उमग्यो पुनि आवत कण्ठते 
सुन्दर फेर पठेये ॥ 
सादत रेवन वेरो न जाहि मनो गुड़ यू गह्धि 
ज्यो नित खेये। 
क्या कहिये कहते न बने कछु जो कहिये 
कहते छो लज ये ॥ 


दै 
व्योम सो सौम्य अनन्त अखण्डित आदि न अन्त 
सुसध्य कहां है। 
को परिमाण करे परिपूरण हेत अदेत 
कछ न जहां है ॥ 
कारण कारज भेद नहीं कक आए में श्रापुहो 
आपु तहां है । 


mea 
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सुन्दर दोसत सुन्दर माहि सु सुन्दरता कहे 
कौन उहां है ॥ 
ग्रश्नेत्तर--ला वनों 


एक कि दोय न एक न दोव उहों कि इहों 
न उक्तौ म इचों हे। 
शुन्य कि स्थूल न शून्य न स्थूल जहों कि तहीं 
न जहों न तहीं है॥ 
मूल कि डाल न सूल न डाल वहीं कि महों 
न वहों न महीं है। 
जोव कि ब्रह्म न जोव न ब्रह्म तो है कि नहों 
कछु है कि नहों है ५ 


04 
एक कडं तो अनेक सो टोसत एक अनेक नहों 
कछु एचो । 
आदि कह तोही अन्त आवत आदि न अन्त 
न मध्य सु कंसो॥ 
गोप कहूँ ता अगोप कहा यच्च गोप अगोप न 
उभो न वेसो । 
जोई कडं सोइ है नहो सुन्दर है तो सहो 
परि जेसे को तेसो ॥ 
मनोहरछन्द--लावनौ 
एक जु कष्ठे कोउ एक हो प्रकाशत है दोदर 
जो कहे कोड टूसरो न देखिये । 
अमैक जो कड़े कोउ अनेक भास ताहि को 
जाको जसो भाव ता की तेसेहि विशेखिये ॥ 
वचन विलास कोड केसे हो वखान कही व्योम 
माहि चित्र कहँ केसे करि लेखिये । 
अनुभव किये तें एक दोदर न अनेक कछु सुन्दर 
कदत ज्यौ को त्याँ हो ताहि पेखिये ॥ 
स्‌ 
वचनइ वैद विधि वचलड शास्त पुनि वचनडू 
समति अर वचन पुरान ज्‌। 
वचनइ और ग्रन्थ वचनइ व्याकरण वचनडइ 
काव्य छन्द नाटक वखान ज्‌ ॥ 


ज्ञानतत्त्वसागर ४३२१ 
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वचनइ संस्कृत वचनइ प्राक वचनइ भाषा 
सब जगत में जान ज। 
वचनके परे है सुवचन में आवे चादि 
सुन्दर कहत वह अनुभव प्रमान ज ॥ 


इन्द्रो नहो जानि सके बद ज्ञान इन्ट्रिनिको 
प्राणहु न जान सके श्वास आवे जाइ है। 
सनइ न जान सके सङ्कल्प विकल्प कर नृ दिइ 
न जानि सके सुन्यो सो बताइ है ॥ 
चित्त अहङ्कार पुनि एउ नहि जानि सके शब्द हु 
न जानि सके अनुमान पाइ है । 
सुन्दर कहत ताचि कोड नदि जानि सके दोवा 
करि देखिये सु एसो नहो लाइ दै ॥ 
इन्द्रवङन्द्-लावनो 
श्रोत्र न जानत चल्नु न जानत जानत नाहो 
सु सघत प्राने। 
ताहि स्पर्श त्वचा न सके पुनि जानत नाहि 
ज जोभ वखाने ॥ 
मन नाङि जानत बचि न जानत चित्त अह 
कहि क्यों पहिचाने। 
शब्द सुन्दर जानि सके नहीं अत्मा 
आपुकों आपुहि जाने ॥ 


4 
सूर्येति तेजते सूरज दोसत चन्द्रक तेजते 
चन्द्र उजासे । 
तारिके तेजते तारे उ दोसत वोजुल तेजतें 
वाजु प्रकासे ॥ 
दोषक तेजते दौपक दोसत होरेके तेजते 
डोरो उ सासे । 


तसँहो सुन्दर आत्मा कानइ आपके लेजतें 
आप प्रासे ॥ 


ह 
कोठ कहे यद सृष्टि खभावत॑ कोउ कहे | 
यह आमेतें रुष्टो । 
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कोड कहे यद कालउ पावत कोउ कहे 
यक ईश्वर तिष्टो ॥ 
कोउ कहे यष एसेंछो छोत है क्यों करि 
सानिये बात अनिष्टो । 
सुन्द्र एक किये अनुभव विनु जानि 
सके नहो वाहिर दृष्टो ॥ 
& 
कोउ तो मोच आकाश बतावत कोड तो मोच 
पताशकै माछो । 
कोउ तो मोच कछें एथवोषर कोड कडे कहां 
र कहांछी ॥ 
कोड वतावत मोच शिलापर कोड कष्टे 
मोच सिटे बरछांछो । 
सुन्दर अआकाके अमुभव विनु और कडं 
कोउ मोक्ष हो नाहो ॥ 
॥ ३ 
मुये तें मोक्ष करु सब पण्डित सुयेतें मोक्ष 


कहें पुनि जेना। 
सूयेतँ मोच कचे चरणि तापस मूयेते मोक्ष 
कहें शिव सेमा ॥ 
मूयते सोच मलेचक करे तउ घोखेचो धोखे 
वखानत वैना । 
सुन्दर आक्ाको अनुभव सोई जोवत मोच 
सदा सु ववेना ॥ 
ह 
जाग्रत तो नहि मेरे विषे ककु खप्न सुतो 
महि मेरे विषे है । 
गाडि सुचोर्पात मेरे विषे घुनि विश्‍व 
तेजस प्राज्ञ पपे ६ ॥ 
भरे विषे तुरिया माहि दोसत याहो से 
भैरो खरुप अपे हे। 
टूरिते दरि परिते परे अति सुन्दर कोड न 
मोछि लपे है ॥ 


क । 
2 AST ~ नन्द को 
AES दः | ८ त को 


रागकालुपट्रुस [ वसन्त 





छ 
कोड तो कइत ब्रह्म नाभिके कमल मध्य 
कोड तो कइत ब्रह्म ऋदय में प्रकास हे । 
कोड तो कइत कण्ठ नासिकाके अग्रभाग 
कोउ तो कइत ब्रा भ्वकुटो में वास है ॥ 
कोउ तो कच ब्रह्म दसए दारिके बोच कोड तो 
कहे मौर गुफा में निवास है। 
पिण्इते ब्रद्मर्डते निरन्तर विराजे ब्रह्म सुन्दर 
अखण्ड 5से व्यापक आकास है ॥ 


जि 


पानि जिन गछ्ली सो तो कहत ऊखर सो पू"छ 
जिन गछौँ तिन लानसो सुनायो है । 
स'ड़ जिन गहो तिन दगलोको बांड कस्यो 
दांत जिन गछ्यी तिन ससर दिखायो है ॥ 
काम जिन गद्धौ तिन सूपसो बनाय कहो 
पोठि जिन गर्दी तिन विटेरा वायो है । 
जेसी है सुते सो ताहि सुन्दर सयांखो देखे 
आंघरे ने चाथो देख झगरो मचायो है। 


ड्‌ 


C 


न्याय शास्त्र कदे प्रगट इश्वर वाद मोमांसक 
शास्त्र मह्दि कमवाद कञ्चौ है। 
बशेषिक शास्त्र पुन कालवाद है प्रसिद्ध पातत्ञल 
शास्त्र माहि योगवाद लज्षौ है ॥ 
सांख्यशास्त्र माहि पुनि प्रछति पुरुषवाद्‌ 
वेदान्त शास्त्रमाहि ब्रह्मवाद ग्लौ है। 
सुन्दर कषत षटशास्त्र माहि भयो वाद जाक 
अनुभव ज्ञान सु तो वाद में न वह्चो है ॥ 
ह 
प्रज्ञाममानन्द्‌ ब्रह्म एसे ऋग्वेद कहे अहं 
ब्रह्मास्मोति यजुः्द्‌ यों कहे । 
तत्त्वमसीति सामवेद यों वखानत है भ्यं 
प्राक ब्रह्मवेद भ्रथवेन लहे ॥ 





घत्‌ ] 





एक एक वचन में तोन पद हैं प्रसिद्ध तिनको 
विचार करि अर्थं तत्त की गर्दै । 
वारि वैद भिन्न भिन्न सबकी सिद्दान्त एक सुन्दर 
ससुभ्िर कर चुपचाप ह्ल रहे ॥ 
सिन्--लावनौ 
डन्द्रियकी भोग जब चाहे तब आइ रहे 
नाशवन्त तो तें तुच्छानन्द यों सुनायो है। 
देवलोक इन्द्रलोक विचिलोक शिवलोक वेकुण्ठके 
सुख़ली गनन्‌तानन्द गायो है! 
अक्षय अखण्ड एक रस परिपूरण है ताहो ते 
पूर्णानन्द अनुभव तें पायो है। 
याहोके अन्तरभुत आनन्द जद्ठालों और सुन्दर 
समुद्र माझि सवेजल आयो है ४ 
सिन्ध--ठुमरी 
एक दी मायाविलास जगत प्रपष्च यह चारि खानि 
भेद पाइ देत भास रह्यो है । 
डूसरो विषय विलास इन्द्रियके विषय पच्च 
म शब्दह स्प रूप रस यन्ध गह्यो है ॥ 
तौजो वाचक विलास सो तो सब वेद माहि वरनि 
के जहां लगे वचन ठे कौ है। 
चौँथो ब्रह्म की विलास तिहँँकी अभाव जहां 
सुन्दर वाइत वह अनुभव ते बहौ है ॥ 
0 
जीवतो देवलोक जोवतहो इन्द्रलोक 
जोवतच जन तप सत्यलोक आयो है। 
खौवतडो विधिलोक जोवतहो शिवलोक 
औओवतषो व्कुण्ठलोक जो अकुण्ठ गायो है ॥ 
वतो मोचशिला जोवतषो भिस्त माचि 
लौवतहो निकट परम पद पायो है। 
झाव्माकी अनुभव जिनको जोवतह्ो है भयौँ 
सुम्दर कहत तिन संशय सिटायो है ॥ 


र्‌ 
इच्छाहो न प्रकृति न महत तत्त अहङ्कार त्रिगुण 


न व्योम आदि शब्दादि न कोय है। 
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खवनादि वचनादि देवता न मन आदि सूच 
न स्थुल पुनि एकछो न टोय है ॥ 
स्वेदज न अण्डज जरायुज न उद्धिज पशुछोन 
पक्षोहोन पुरुष न जोय है । 
सुन्दर कहत ब्रष्ठा ज्योंको त्यौँहो देखियत न तो 
कछु भयो अब डे न कछ छोय है ॥ 
धे 
चिति न्त्म जल स्त्रम पावक पवन भ्रम व्योम 
भ्रम तिन के शरोर भ्वम मानिये। 
इन्द्रो दश तेउ स्त्रम श्रन्तरकरण स्त्रम तिलहुके 
देवता सुन्त्रमते वखानिये ॥ 
सत्व रज तम स्त्रस पुनि अहङ्कार भ्वम महत्व 
प्रति पुरुष स्त्रम भानिये। 
जोड कछ कहियेसु सुन्दर सकल भ्रम अनुभव 
किये ते एक आत्मा हो जानिये ॥ 
धर 
भूसि हु विलोन होइ आपट विलोन होइ तेजइ 
विलोन होड वायु जो वहतु है । 
व्योमह विलोन होड़ त्रियुण विलोन होइ 
शब्द्डु विलोन होइ अझ जो लडतु है ॥ 
मइतत््व विलीन होइ प्रति विलोन होइ पुरुष 
विलोम छोइ देह जो गहतु है। 
सुन्दर सकल जो जो कझिये सो सो लोन होइ 
आमाको अनुभव श्राव्मा रहतु है ॥ 
ह्‌ 
मायाको भ्रपेच्चा ब्रह्म रातिको अपेक्षा दिन जड़को 
अपेचा करि चेतन वखानिये । 
अज्ञानको अपेक्षा ज्ञान वन्धको अपेचा मोच्च 
हतको अपेचा सुती अदत प्रमानिये ॥ 
दुःखको अपेचा सुख पापको अपेक्षा पुण्य 
कठको अपेक्षा ताहि सत्य करि मानिये । 
सुन्दर सकल यह वचन विलास न्त्म वचन 
अवचन रहित सोई ब्रह्म जानिये ॥ 
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आठमा कहत गुरु शुड निरवन्ध नित्य सत्य करि 
माने सुनो शब्द प्रमाण डै। 
जैसे व्योम व्यापक अखण्ड परिपूरण है व्योम 
उपमान उपसान खों प्रमाण है ॥ 
जाकी सन्ता पाइ सब इन्द्रिय चतन्ध हों हि 
यहां अनुमान अनुमान प्रमाण है । 
अनुभव जाने तब सकल सन्देह मिटे 


सुन्दर कहत यह प्रत्यक्ष प्रमाण है ॥ । 


८ 
एक घर दोइ घर तोन घर चार घर पश्च घर 
तजे जब छठो घर पाइ हे। 
शक एवा चरके आधार एक एक घर एक घर 
निराधार आपुद्ो दिखाई है ॥ 
सुतो घर साकच्ोरूप घर घरमें अनप लाइ घर 
मध्य कोउ दिन ठहराइ है। 
साके परे साच्चौ न असाछो न सुन्दर कळ 
वचनातोत कहं आइ है न जाइ है ॥ 
रै 
एकतो अवण खान पावक ज्यों देखियत माया 
जाल परसत वेगि बुभजात है। 
एक है ममन जान विजजल ज्यों घनमध्य माया 
जल वरषत ताम न भ्रसात है ॥ 
एक निदध्यास ज्ञान वडवा अनल सम प्रगट 
समुद्र माहि मायाजल खात है। 
आत्मानुभव ज्ञान प्रलय अगिनि जेसे सुन्दर 
कहत इत प्रपञ्च विलात है ॥ 
कानक्षरा--चौताला 
चकमक ढोर्केते चमत्कार कछ्‌ ऐसो है 
जबलों अवण ज्ञान तब हो लों जानिये। 
कब सन लागे जब प्रगटे पावक ज्ञान सुलगत 
जात वह मनन वखानिये ४ 
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वञ्चेमान भये काठ कमे नि जरावत है वहे 
निदध्यास ज्ञान ग्रन्यन म गानिये । 
सकल प्रपच्च यइ जारिके समाइ जात सुन्दर 
कहत वड अनुभव प्रमानिये ॥ 


च्‌ 
भोजनको बात सुनि मनमें सुदित होत मुखमें 
न पर जौलों मेलिये न ग्रास है । 
सकल सासथो आनि पाक कौं करन लाग्यो 
मनन करत कब जेऊं यच आस है ॥ 
पाक जब भयो तब भोजन करन लाग्यो सुख में 
मेलत जात उह निदध्यास है। 
भोजन पूरण करि ढपत भयो हे लब सुन्दर 
साकार अनभो प्रकाश है ॥ 
3 
अवण करत जव सवसो उदास होडू चित्त एकाग्र 
आनि गुरुसुख सुनिये । 
बके णकन्त ठौर अन्तःकरण सादि मनन करत 
फेरि वह ज्ञान शुनिये ॥ 
ब्रह्मकों परोच जानि कइत है ब्रह्म सों सोहं 


” होड सो निदध्यास धुनिये। 
दह अमुभव दई किये सादात्‌ कर सुन्दर 
ए लालेते गलि पानो होंइ सुनिये ॥ 


छे 
जब हो जिज्ञास छोइ चित्त एकठोरे आनि रझूग 
ज्यों सुनत नाद अवण सो कह्िये। 
जेसे खाति बंदनु कों चातक रटत घुनि 
एसेहो मनन करे कब बुन्द लहिये ॥ 
जसे रात्रि चकोर चन्द्रमाकीं ध्यान करे ऐसे 
जाति निदध्यास दृढ़ करि गहिये। 
सुन्दर साक्षातृकार कोट जेसे होत सङ्ग उच्दे 
अनुभव उदे सखरुप रहिये ॥ 


= 
काइकों पूछत रङ धन केसे पाइयत कान 
टेके सुनत अवण सोइ जानिये । 





चोौताला ] 








उन क्षो धन हम देखो है फलानो ठो 
मनन करत भयो कव घर आनिये ॥ 
फेरि जब क्षो धन गाड़ो तेरे चर माछि खोदन 
लग्यो हे तब निदध्यास ठालिये। 
धन निकरो हे जब दरिद्र गयौ हे तब सुन्दर 
साचात्‌्ञार नृपति वस्लानिये ॥ 
ज्ञानौको भङ्ग 
मेच--चीताला 
जाके डुद्यमें ज्ञान प्रकाशत ताको स्वभाव रहे 
महि कामो । 
ननमें देनमें संनमें जानिये ऊठत 
बठत हे भलसानो ४ 
सो कछु मच किये उदगारत कसेइं राखि 
सके न अघानो । 
सुन्दर दास प्रसिद्ध दिखातत धानको खेत 


पयारते जानो ॥ 
दे 


बोलत चालत छाठत बठत पोवत खातच 
सू घत श्वासे । 
ऊपर तो व्यवहार कर सव भोतर स्वप्न 
समान सो भासे ॥ 


लेकरि तोर पताल की साधत मारत है 
पुनि फेरि श्रनासे । 


सुन्दर देह क्रिया सब देखत कोउ न पावत 
ज्रानो कौ आसे ॥ 


र्‌ 
बैडे तो बेठे चले तो चले पुनि पोछे तो पोछे हो 
आागे तो खागे। 
बोले तो बोले न बोले तो मौन हो सोवे तो सोवे 
शरु जारे तो जागे ॥ 


खाइ तो खाइ नहो ती नहो जू ग्यहें तो ग्डहे 
अर्‌ त्यागे तो त्याने । 


सुन्दर ज्ञानो की ऐसो दशा यच्च जाने नहों 
ककु राग विराग ॥ 
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कान्‌हरा--भीोताल। 
देखत छे पे कछ्‌ नचि देखत वोलश हे नहो 
बोल वखानै | 
सूघत हे महि सघत घाण सुने सब चे न सुने 
यह मामे ॥ 
भक्त करे अरु नाहि भरते कछु भेटत है नहो 
भेटत प्राने ॥ 
लेत है देत है देत न लेत है सुन्दर ज्ञानोको 
सानो हो जाने ॥ 
प्‌ 
काज अकाज भलो न बुरो कळु उत्तम मध्यम 
दृष्टि न आवै। 
कायिक वाचिक मानस कर्म सु आप विषे न 
तिन्हें ठहरावै ॥ 
होंकरि हों न कियो न करों अब वो मन 
इन्द्रियको अरताव । 
दौसत है व्यवहार विषे नित सुन्दर झानोंको 
कोउ न पावे 


न्‌ 
देखत ब्रह्म सुने पनि त्र्मक्धि बोलत हे 
सोउ ब्रह्मछ्ठि वानो । 
भूमि नोरह तेज वायु व्योमह ब्रह्म 
जहां लगि प्रानो ॥ 
प्रादि अन्तह सध्यह म्रह्महि है सब ब्रह्म 
यो मति ठानौ | 
सुम्दर जेय अरस झानह ब्रह्म सु आत्म 
ब्रद्महो जानत जागो ॥ 


छ 
ऊठत केवल बेठत केवल बोलत केवल 
बात कहो-है। 
जागत केवल सोवत केवल जोवत केवल 
दृष्टि नहो है ॥ 


भूत केवल भाव्यङ केवल वत्तेत केषल 
ब्रह्म सहों है। 
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है सब हो अघ ऊर केवल सुन्दर केवल 
जान वहो है ॥ 
| मक्र टौ--चौताला 
केवल ज्ञान भयो जिनके उर ते अघ! उरघ 
लोक न जाचीं। 
व्यापक ब्रह्म अखण्ड निरन्तर वा विन ओर 
कडं कछु नाहं ॥ 
ज्यों घट नाश भये घट व्योम सुलोन भयौँ पुनि 
है नभ माहों । 
त्यै मुनि सुक् जहां वपु छाड़त सुन्दर मोच 
शिला कछ नाछों ॥ 
न्‌ 
आदि इतो नं अन्त रहे महो मध्य शरोर 
भयो श्त्रमकूपं । 
भासत है कछ औरको भोरइ ज्योंरइ रज्जमें 
अहि सोपस्वरूपं ॥ 
देखि मरोच सव्यो बिच विश्त्रम जामत नाचि 
वहै रविभ्नूषं । 
शुन्द्र ज्ञान प्रकाश भयौ जब एक अखण्डित 
ब्रह्म भनपं ॥ 
मनोहर छन्द 
नट मलार--चौताला 
अम्त!करण जाके समगुण काइ रच्यो जड़ता 
खान वाक आलस भय नास है। 
रज'गुण को प्रभाव अन्तःकरण जाके विविधि 
करम ताके काम को वास है ॥ 
सत्वगुण अग्तःकरण जाके देखियत क्रिया करि 
शुद वाके भक्ति की निवास है। 
खरिगुणातोत साची तुरया स्वरूप जानि सुन्दर 
कइत वाके चान की प्रकाश है ॥ 
श्‌ 


तमगुणि बुद्दि सो तो तवाके समान जसे ताके 
मध्य सूर को रष्क न ज्योत है। 


रागकल्पद्गम 


ee ्  ्््o्\्\्\९् 000? जि 
वरु. = --. cp Sa ०3 333333..3०००.......... 2.2 


| नट-मलार 





रजोगुणो बुदि ज्से आरसोको आभो वोर ताके 
मध्य सूर को कछुक उदोत है ४ 
सलोगुणि बुद्धि जेसे आरसोको शुद्ध ओर ताके मध्य 
प्रतिविस्ब सूरज की द्योत है। 
बिगुणातोत जसे प्रतिविम्ब मिटि जाइ सुन्दर 
कहत एक सूरजइ होत है ॥ 
३ 
सब सो उदास होइ काढ़ि मन भिन्न करे 
लाका नाम कियत परम विराग है। 
अन्तःकरण डुको वासना निक्ठ्त होहि ताको 
सुनि कइत हे उड़े वड़ो त्याग है ॥ 
चित्त एक इश्वर सो नेकइ न ब्यारो होड़ उड़ 
भक्ति कहियत उड प्रेम मागे है। 
आप ब्रह्म जगतके एक करि माने जब सुन्दर 
कहत वइ ज्ञान भ्म भाग है ॥ 
टे 
कोउ जप फलनिको सेज पर सूतो आइ जब 
लगि जाग्यो तोलो अति सुख मान्यो ड़ै। 
नोंद जब आई तब वाहो को सुपन भयो जाइ 
परो नरककुण्डम यों जान्यो है ॥ 
अति दुःख पायो परि निकरो न जाइ क्यों हो 
जागि जब परी तब सुपन बखान्यो है। 
इष भठ वच भठ जाग्रत सुपन दोउ सुन्दर कइत 
जानो सब भ्म भान्यो है ॥ 
| । 
स्वप्न में राजा होड खप्न में र्ध होड स्त्रं में 
सुख दुःख सत्य करि जान्यो है । 
खप्न ३ वुदिहोल सुद्‌ समुक्के न कछु सुपनेमें 
पण्डित वह ग्रन्धनि वखान्यो है ॥ 
स्वप्न में वुद्धि सं कामो होड़ इन्द्रियके वश परो 
सुपनेमें अहङ्कार भन्यो है। 
सुपन ते जाग्यो जब ससुक परोरे तब सुन्दर कहत 
सव मिथ्या करि मान्यो है ॥ 





विधि न निष्द कछु भेद न अभेंद कछु क्रिया 
सो करत दोसे योक्षो नित प्रति है। 
काइ सौ न निकट राखे काइ सो न दूरि भागे 
काइ सोंन नेरे टूरि ऐसो जाको मति है ॥ 
रागछोन देव कोउ सोद न उक्काइ दोड एसो 
विधि रहे कहूँ रति न विरति डै। 
वाहिर व्योहार ठाने मनमें सुपन माने सुन्दर 
ज्ञानो को कछु श्रद्धत गति है ॥ 
हि 
कामो है न थलो है न खूम हे न सतो है न 
राजा है न रड्टः है न तन है न मन है। 
सोबे है न जागे है न पोछे हे न आगे है न ग्रहे हे 
न त्याग इ न घर है न वन हे ॥ 
स्थिर हे न डोले हे न मौन हे न बोले है न बाँधे हे 
न खोले छे न स्तरामो हे न जन हे। 
बेसो कोउ होइ तब वाको गति जाने जब सुन्दर 
कइत ज्ञानो शुद्ध कातघन हे ॥ 
प 
सुनत श्रवण मुख बोलत वचन प्राण फलनि 
सू घत रूप देखत टृयन है। 
त्वक सपरस रस रमना सत जोभ असन करत 
आरु चलत पगन है ॥ 
करत गसन पुनि बंठत भवन सेज सोवत रबन 
प्ररु वोट्त नगन हैं। 
जो जो कछु व्यवद्दार जानत सकल म्प्रस्र सुन्दर 


कइत ज्ञान गगन मगन हे ॥ 
रै 


कर्म न विकम करे भाव न अभाष घरे शभ इ 
अशुभ परे यात निधरक हे । 
वसतो न शुन्ध जाके पापहो न पुण्य ताके 
अधिक न न्यून बाकें खरग नरक हें ॥ 
सुख दुःख सम दोउ नोचचो न उच्च कोड एसो 
विधि रहे कोड मिलो न फरक छे । 
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एको न दोय जाने वन्ध मोच भ्वस माने सुन्दर 
कहत द्धानो जान में गरक हे ॥ 
र 
भ्रज्ञानो को दुःख को ससूह जग जानियत 
ज्ञानो की जगत सब आनन्द स्वरूप छे। 
नेन्न कों तो घर वाहिर न ख परे जहां 
जाइ तहां देखे एक अन्धकूप है ॥ 
जाके चल्नु हे प्रकाश अन्धकार भयो नाश 
वाको जहां रहे तहां सूरजको धूप है। 
सुन्दर अज्ञानो ज्ञानो अन्तर बहुत आहि वाको 
सदा राति वाको दिवस अनूप है ॥ 
११ | 
ज्ञान अरु अज्ञानको क्रिया सघ एक सोही अन्न 
आशा ओर ज्ञानो आश न निरास है । 
आज़ जोइ जोइ अरे श्रहङ्कार बुद्धि घरे ज्ञानो 
गषुङ्धार विनु करत उदास है ॥ 
अज्ञ सुख दुःख दोउ आप विषे मान लेत ज्ञानो 
सुख दुःख कों न जाले मेरे पास है।. 
अन्नको जगत यह सकल सन्ताप कर सुन्दर 
ज्ञानो को सार ब्रम कों विलास है ॥ 
१२ 
ज्ञानो लोक संग्रह कों करत व्योहार विधि 
'परन्तःकरण में सुपन कोसी दौर है। 
देत उपदेश नाना भांतिके वबन कहि सब कोड 
जानत सकल सिरमौर हे ४ 
इस्त न चलन पनि देह सों करावत है शानमें 
गुरक नित लिए निज ठोौर है । 
सुन्दर कहत जसे दन्त गजराज उके खाइविके 
चौर हो दिखाइवेके ओर है ॥ 


१३ 
इब्ट्रिको ज्ञान जाक सो तो पशुके समाव देइ 
अभिमान खान पानहि सो लोन है। 


अन्तःकरण ज्ञान कछुक विचार जाके मानुष 
व्योहार शभ कमंनि अधोन है ॥ 





8३८ रागकल्पट्म 


——— जज्ज 


सोइ साधु सकल बातनि में प्रवोन छे। 
णक पर अमके ज्ञान अनुभव जाक सुन्दर 
कहत वह ज्ञानो भ्म चोल हे ॥ 


१४ 
जाहो ठोर रवि को उदय भयौ ताहो ठोर 
पन्धकार भागि गयो ग्टह वतवास ते। 
नतो कछ वनते उलटि ञआवबे घर माहि न तो 
यन चलो जाइ कनक अवास ते ॥ 
जसे पष्चो पांख टूटि जाहो ठौर परो आइ 
ताहो ठोर गिर रह्यो उड़वेको आखते। 
सुन्दर कहत सव मिटि जाइ दोर धप धोखो 
न रहत कोउ ज्ञानकै प्रकाशते ॥ 
१५ 
जसे काइ देश जाइ भाषा कहे ओर सोचो स मुझे 
न कोउ वासों कहे का कहतु है। 
कोउ दिन रह करि बोलो सोखे उनहोको फेरि 
समुझावे तब सब को लहतु है ॥ 
तशे ज्ञान कहे ते सुनत विपरोत लगे रापो 
आपनोइ मत सब कोड गहतु है । 
उनहोके मत करि सुन्दर कइत ज्ञान तम छी तो 
जरान ठहराइकेँ रहतु है ॥ 


१९ 
एक जानो कर्मनि में ततपर देखियत भक्षिको 
प्रभाव नाहि ज्ञान में गुरक है| 
एक ज्ञानो भक्तिको अत्यन्त हो प्रभाव लिये 
ज्ञान माहि निश्चय करि कम सो तरक है ॥ 
णक जानो ज्ञानदो अज्ञान कौ उच्चार करे 
भक्ति अरु कस इन दुडंते फरक दै । 
कम्भ्र भत्ति ज्ञान तोनो वेदमें वखानि करे 
सुन्दर बतायो गुरु ताहि में मरक है ॥ 


र्‌ $ 
असे पच्चो पगन सो चलत अवनि आइ तेसे 
जानो देह करि कम नि करतु है। 


[ नट॑-मलार 
जैसे पक्षो चोंच करि चुगत अहार पुनि तसे जानो 
उरस उपासना धरतु है ॥ 
जैसे बची पु निसों उड़त गगन माहि तैसे 
ज्ञानो ज्ञान करि ब्रह्मामें चरतु है। 
सुन्दर कइत ञ्रानो तोनो भांति देखियत ऐसी 
विधि जाने सब संगय इरतु है ॥ 


मविया--चौताला 
एक क्रिया करि कमेनि पावत आदि और 
अन्त ममत्व वंध्य हे । 
एक क्रिया करि पाक करे जब भोजन लो कछु 
असर रंध्यो हे ॥ 
एक क्रिया मल त्यागत हे लघु नोत करे कह 
नाहि फध्यो छे । 
त्यों यह जानि क्रिया अरु संग्रह सुन्दर 
तोन प्रकार संध्यो छे ॥ 
जोव नरेश अविद्या निद्रा सुख सञ्जा सोयो 
करि इत । 
कम्प्र खवास पुटपरो लाई ताते वहविधि 
७ भयो अचेत ॥ 
भक्ति प्रधान जगायो कर गहि आलस भरो 
जन्भाई लेत । 
सुन्दर अब निद्रा वश नाहो ज्ञान जागरण 
सदा सचेत ॥ 


R 


ज्ञान प्रकाश भयो जिमत्ञे उर वे घट क्योड्ड पे 
म रहेंगे। 
भोड़ल आहि दूरे नहि दोपक यद्यपि वे सुख 
मोन सँग ॥ 
ज्याँ घनसारडि गोवि छिपाबत तोड सुगन्ध हि 
तन लहंगे । 
सुन्दर घोर काहा कोउ जानत बढेको बात 


बताउ कहेंगे ॥ 





आ कम करे नानाविध अहइगर या तन को खोवे । 
कर््मनिके फल कक न वाच्क अन्तःकरण 
वासना चोवे ॥ 

ज्यों कोउ खेती कों जोत तले करि वोज भून 
करि बोवै । 

सुन्दर कहे सुनो ट्टान्तडि नागो नहाय सो 
का निचोवे ॥ 


अङ्ग विद्रैइकी 
प्रदीप--खत्‌ 
भावे देइ छुटि जाइ काशो माहि गङ्गा तट 
भावे देह छुटि जाइ चेत मगहरमें 
भावे देह छुटि जाइ विप्रके सदन मध्य मावे 
देह छूटि जाइ खपचके घरमै ॥ 
भावे देह कुटो देश आरज अनार जमें 
भावे देह छूटि जाइ वनमें नगरमें । 
सुम्दर ज्ञानोके कछु संसो माहि रश्मी कोइ 
खरगे नरक सब भाजि गयो भरमें ॥ 
२ 
भावे देह छुटि जाइ ्राजहो पलक माहि भावे 
देह रहो चिरकाल जम भ्रन्त ज । 
भावे देह छुटि जाइ ग्रोष पावस दतु शरद 
शिशिर शोत छूटत वसन्त ज्‌ ॥ 
भावे दखिणायनह भावे उतरायणइ भावे देह सपे 
सिंह बोजुलो हनन्त ज । 
सुन्दर कहत एक आत्मा अखण्ड जानि याइो 
भांति निरशंसय भये सब सन्त ज्‌ ॥ 
सवेथा-यत्‌ 
वो यह दे घरों वन परवत के यह देह 
नदोमें बहो जु । 
के यह देह धरो धरतो महि क यह देइ 
कशान दहो ज ॥ 


के यह देह निरादर निन्द के यह देह सराइ 
कहो ज | 
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सुन्दर संशय दूरि भयो जब के यह देह चलो 


किरहोच॥ 
च्‌ 
के यह देह सदासुख सम्मति के यह देठ 
विपत्ति परो ण। 
के यह देइ निरोग रहो नित के यह देहहो 
रोग चरो ज ॥ 
के यह देह इताशन पेठ के यह देर 
शिवारे गरो ज। 
सुन्दर संशय दूरि भयो सब क यह देह जियो 
कि मरो ख ॥ 
जौवनथा त्को अङ्ग 
प्रदीप-यत्‌ 
प्रीति कि रोति कछ नहि राखत जाति न 
पांति नहो कुल गारो | 
प्रेमके नेस कहूं नि दोसत लाज न कान 
लग्यो सब खारो ॥ 


लोन भयो हरिसो अभि अन्तर आठइ याम रहे 
मतवारो । 
सुन्दर कोछ न जान सके यह गोकुल गांव को 
पेंडोड म्यारो ॥ 
९ 
ज्ञान दियौ गुरुदेव कपा करि दूरि कियो भ्म 
खोलि किवारो | 
आर क्रिया कहि कोन करे अब चित्त लगो 
परव्रह्म धियारो ४ 
यांव विना चलिकै तिहि ठाहर पंगु भयो मन 
मित्र हमारो । 
सुन्दर कोउ न जानि सक यह गोकुल दांव को 
पेंड़ोद न्यारो ॥ 
3 


एक खण्डित ज्यों नम व्यापक बाहिर भोतर है 
एक सारो । 





88० 
दृष्ट न ग्रुष्टन रूप न रेख न श्वेतम पोतन 
रङ्ग है कारो ॥ 
चक्रित होइ रहे अमुभव विन जौ लगि नाहि 
न न्यान उजारो । 
सुम्ट्र कोउ म जान सके यष गोकुल गांव को 


पेंडोइ न्यारो ॥ 
| 


छन्द॒ विना विचरे वसुधा पर जा घट आवत ज्ञान 
अपारो । 
काम म क्रोघ न लोभ न मोह न राग न दष 
म म्हारो न थारो ॥ 
योग न भोग न त्याग न संग्रह्न देह दशा न 
ढको न उघारो । 
सुन्दर कोउ न जान सके यइ सोकुल गांवको 


पेंडोइ न्यारो ॥ 
है । 


लक्ष अल अदक्ष न ट्क्ष न पक्ष अपक्त न 
तूल न भारो। 
कठ न सांच अवाच न वाच म कश्चन कांच न 
दोन उदारो ॥ 
जान अजान न मान अमान म मान गुमान 
न जोत न हारो। 
सुम्दर कोउ न जान सके यह् गोकुल गांव की 
पेंड्रोड न्यारो ॥ 
अदद त ज्ञानको भङ्ग 
प्रश्रोतर कानूहरा--चौताला 
हो तुम कोन हौं ब्रह्म खण्डित देह में क्यों 
नहो देहके नेरे। 
बोलत केसे कहो नहीं बोलत जानिये कसे 
अज्ञान ऐ तेरे ॥ 
दूरि करो भ्म नित्य धार कच्छी गुरुदेव 
कहां नित टेरे । 
हो तुम ऐसे ई हूं पनि ऐ सोइ दोइ भये 
नाहि हैत है मेरे ॥ 
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९ 
हों कछु और कि तू ककु और कि है कछ 
ओर कि सो कट रे । 
हूं अरु तू यह हे कछ सो पनि बदि विलास 
मये भक भोरे॥ 
इं नहो तू नहो है कछु सो नहो ब्रि 
विना जित हो तित दोरे । 
छं पुनि तू पुनि है कक सो पुनि सुन्दर व्यापि 
| र्यौ सब ठोरे ॥ 
ड्‌ 
उत्तम मध्यम और शुभाशभ मेद अभेद 
जहाँ लगि जो हे। 
दोसत भिन्न तवो अरु दर्पण वस्तु विचारत 
एकदो लोहे ॥ 
जो सुनिये अरु दृष्टि परे पुनि वा विनु 
और कहो अब को है। 
सुन्दर सुन्दर व्यावि रह्मा सब सुन्दर हो सघि 
सुन्दर सोहे ॥ 


छ 
यौबून एक अनेक मए दुम नास अनन्त ज॒ 
जानिइ न्यारो । 
वापौ तडाग सं कूप नदो सब हे जल एक सो 
. देखो निहारो ॥ 
पावक पक प्रकासत वहुविधि दोपक एक 
मसाल इ वारो । 
सुन्दर व्रह्म विलास अखरि्उित खण्डित 


मेद कि बदि सुटारो ॥ 
४ 


एक शरोर में अड भए वषु एक धरा पर 


घास अनेका । 
एक शिला सषि कार किये सब चित्र बनाय 


धरे टिक टेका ॥ 
एक समुद्र तरङ्ग अनेकनि कसेके कोजिये 


भिन्न विवेका । 





खौताला ] 


~ 
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देत कछ नहो देखिये सुन्दर ब्रह्म अखण्डित 


एक को एका ॥ 
< 


ज्यों झात्तिका घट नोर तरङ्ग हो तेज 
मसाल किये ज वहता । 
वायु बधूरनि गांठ परो बहु बादल व्योम 


सु व्योम जिसमूता ॥ 
क्ष सुवोज है वोज सुतच है पूत सु बाप है 
बाप सुपूता । 
वस्तु विचारल एक हो सुन्दर ताने रु वाने 
तो देखिये सूता ॥ 
§S 
भूमि चेतन आपह चेतन तेजइ चेतन 
हूँ शु प्रचण्डा । 
वायु चेतन व्योम चेतन शब्द चेतन 
पिण्ड ब्रह्मण्डा ॥ 
है मन चेतन बष्हि चेतन चित्त चेतन 
गहि उदण्डा। 
जो ककु नाम धरे सोइ चेतन सुन्दर चेतन 
ब्रह्म॑ अस्वण्डा ॥ 


य 


एक अखण्डित ब्रह्म विराजत नाम जुदो करि 
विश्व कहावे । 
एक हो ग्रन्थ पराण वखानत एकइ दत्त 
वसिष्ठ सुनावे ॥ 
एकइ अज्ज न उडव सों कहि कष्ण छपा करि 
के समभावे । 
सुन्दर देत कछू मति जानह एकइ व्यापक 
वेद बतावे ॥ 
मनौइरछन्द--चौताला 
शिष्य पुछे गुरुदेव गुरु कहे पूछ शिष्य मेरै 
एक संशय हे ती क्यों न पूछे अबो । 
तुम कहो एक ब्रह्म अबड से कहं एक एक तौ 
अनेक ताकी इइ ती भ्म सबहो ॥ 


Vol. T.. ]] 
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य 


रूम य कोन की है श्रमो को भ्रम भयो 
स्रमहो कों भ्रम कसे तू न जाने कवहो । 
केसे करि जानौं प्रभु गुरु कहे निचय धारि 


निश्चय में घाखो अब एक ब्रह्म सवहो ॥ 
ब्रद्मराग--चौताला 


ब्रह्म है ठोरक ठोर दूसरो न कोउ ओर वस्तुको 
विचार किए वस्तु पडिचानियै । 
पच्चतत्व सोन गुण विस्तारे विविध भांति माम 
रूप जहां लगि मिथ्या माय मानिये ॥ 
शेष नाय आदि देके वेकुण्ठ की लोक पुनि 
वचन विकास सब भेद भ्म भानिये । 
न तौ कोउ उरभो न सुरभो कहो सु कोन 
सुन्दर सकल यह ऊवावाइ जानिये ४ 


र्‌ 
प्रथमष देह मेते वाहिर कों चॉक परो 
इन्द्रिय व्योडार सुखसस्थ करि जान्थो हे। 
कोमउ संयोग पाइ सत्गुरु भेंट भई उन उपदेश 
देके भोतर की आग्यो हे # 
भोतर कों अवतो बुद्धि को प्रकाश भयो हों 
कौन देह कोन जगत किन मान्यो हे । 
सुन्दर विचारतष्टठो उपज्यो अहेत ज्ञान आपको 
अखण्ड एक ब्रह्म पहिचान्यो है ॥ 


९ 
सकल संसार विस्तार करि वरनियो खर्ग 
पाताल मते पूरि भ्रम रह्यो है। 
एक तें गिनत गिनि जाइए सो लगि फेरि 
करि एक को एक हो गझो है ॥ 
यह नझो यह नहो यह महो यह नहो रहे 
अवशेष सो वेद यों कझो छै । 
सुन्दर सको सो विचारि को अपुनपो आपु 
में आपक आघु छो लग्यो है | 
एक तू दोय तु लोन तू चारि तू पञ्च तू तत्त्व 
तें जगत कोयो । 
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नाम भरु रूप द्ध बहुत बिघि विस्तारो तुम 
विना और कोउ नाहि बोयो ॥ 
राव तू रक तू दानो तू दोन तू दोइ कर मेल तें 
द्यो लोयो । 
सकल यह सष्टि तुम माहि उपजे खिपे कहत 
सुन्दर बडो विपुल होयो। 
केदारा —चीतात्ला 
तोषो में जगत यह तूछौ है जगत माझि मैं अरू 
जग साहि सिद्ध कहा जो रहो । 
समिषो ते भाजन अनेक भांति नानारूप 
भाजन विचारि देखे एकचछो है मझो ॥ 
जलते तरङ सदै फेन बुदिटा अनेक सो 
उ तो विचारे वहे एक जख है सहो । 
महापुरुष जेते हैं सब को सिदान्त एक सुन्दर 
खल्विदं त्रच अन्तं वेट्‌ है कछो ॥ 
0 ५ 
जेसे इच्तु रसको मिठाई नाना भांति भई फेरि 
करि गारे इक्षु रस कों लइतु है। 
जैसे छत खोजिकं डरा सो वन्धन जात पुनि 
पिघरेते वड एतइ रहतु है ॥ 
जेसे पान जमके पाखानडु सो देखिञ्त सो 
पाखान फेरि करि पानो हू बहतु है। 
सेसेष्ो सुन्दर यह जगत हे ब्रह्ममय ब्रह्म सो 
नगत मय वेद यों कइतु है ॥ 
३ 
जैसे काठ कोर तामे पुतरो बनाइ रासो 
जो विचार देखिये तो वहे एक दार है। 
जसे माला सूतो कि मनिकाइ सूतष्ोके 
मोतर इयो पनि सतछोको तार है ॥ 
जसे एक समुद्रके जलषो को लोन भयो सो 
उ तो विचारे जु वहै जल रहार है। 
तसेहो सुन्दर यह जगत सु ब्रह्ममय ब्रह्म सो 
जगतमय यहो निरधार है ॥ 
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खोसे एक लोइ के हथियार नानाविध किये 
आदि अन्त मध्य एक लोहहो प्रमानिये । 
जैसे एक कञ्चन से भूषण अनेक मये 
आदि अन्त मध्य एक कश्चन जानिये ॥ 
जैसे मेननके सवारे नर हाथो हय आदि अन्त 
मध्य एक मेनइ वखानियै । 
तेसेहो शुन्दर यष जगतमय ब्रह्म सो ब्रह्ममय 
जमत यह निश्चय करि मानिये ४ 
` 
ब्रह्ममें जगत यह ऐक्षो विधि देखियत जेसो 
विधि देखियत फलरो महोर मेँ । 
जेसो विधि गिलम टुलोचोमें अनेक भांति 
जेसो विधि देखियत चुनरो उ चोर म॑ ॥ 
जसौ विधि कांगरेउ कोट पर देखियत 
जेसी विधि देखियत बुददो नोरमें । 
सुन्दर क्त लोक छाथ पर देखियत 
जेसौ विधि देखियत शोला शरोर में ॥ 


० < 
ब्रह्म अर माया जसै शिव अरु शक्ति पुनि 
पुरुष अरु ग्रति दोउ वहि के सुताये हैं। 
पति अरु पतनो ईश्वर अरु ईश्वरो उ नारायण 
लच्झो दे वचन कहाये हैं ॥ 
जसे कीउ अड नारो नटेखर रूप घरे एक 
वोजहो तें दोइ दाल नाम पाये हैं । 
तंसेंड्ो सुन्दर वस्तु ज्यों हो त्योंहो एक्ष रस उभय 
प्रकार होड आपुह्दो दिखाये हैं ॥ 
इन्द्रणच्च्छन्द--चौं ताला 
ब्रह्म निरोइ निरामय निगुण नित्य निर्न 


और न भासे | 
ब्रह्म अखण्डित है अध अरध बाहिर भोतर 


ब्रह्म प्रकासे ॥ 


चचोताला ] 
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रह्म हो खूब स्थल जहां लगि ब्रह्म हो 
साइव ब्रह्म हो दासे । 
सुन्दर और कछ मति जानइ ब्रह्मो देखत 


ब्रह्म तमासे ॥ 
र 


ब्रह्म हो माहि विराजत ब्रह्म हो ब्रह्म विना जिन 

रको जानौँ । 

ब्रह्म हो कुच्जर कीटइ ब्रह्म हो रहः हु बच्ची 
ब्रह्म हो रानी ॥ 

कालछु ब्रह्म सभावह ब्रह्म छो कम इ जोवह्ट 
श्रह्वा वखानी । 

सुन्दर ब्रह्म विना ककु नाहि न ब्रह्म हो जानि 
सवे भ्रम भानो ॥ 


द 
भादि इतो सोइ अन्त रहे पुनि मध्य कहा 
ककु ओर कहाव। 
कारण कारज नास धरे जग कारज कारण 
माहि समावे ॥ 
कारज देखि भयौ बिच विश्त्रम कारण देखि 
विममे, विलावे । 
सुन्दर या निय अभि अन्तर देत गये फिर 
हंत न आवे । 
मनोइरकन्द--चीताला 
इंत करि देखे जब इत हो दिखाई देत एक 
करि देखे जब उडे एक अङ्ग है। 
सूरज कर देखे जव सूरज प्रकाय रह्यो किरण 
निकी देखे तो किरण नाना रझ है ॥ 
भ्रम जघ भयो तब माया एसो नाम घरो 
भ््रमके गए तें एक ब्रह्म सवेङ्क है । 
सुन्दर कहत याकी दृष्टिहो को फेर भयो ब्रह्म 
और मायाके तो माधे में म शुड है ॥ 
ग्‌ 
गोत्र कछु और नाहि नेत्र कछु और नाहि 
नासा कछु और नाहि रसना न ओर है । 
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स्वक कळु और नाहि वाक्‌ कछु और नाहि हाथ 

कछु और नाहि पावनको दोर है ॥ 

मन कछु और नाहि बुडि कळु और नाहि चित्त 
कळु और नाहि अहङ्कार तीर है। 

सुन्दर कइत एक व्रह्म विना और नाहि 

आपुकछो में आए व्यापि रह्यो सव ठोर है ॥ 

स्रान्तिका अङ्ग 
मनोइरकन्द्--चीताला 


कियी न विचार कळु भनक परो है कान धारि 
आइ सुनि क डरपि विष खायो है । 
जसें कोड अनछते ऐएसेषो बुलाइयत वार वोति 
गई परि कोड नहो भायो है ॥ 
वेद'इ वरणि क जगत्‌ तस्‌ ठाढ़ो कियो अन्त 
पुनि दियो जर मूलतें उठायो है । 
तेसेहो सुन्दर याको कोड एक जाने मेद जगतको 
नाम सुनि जगत भुलायो है ॥ 
च्‌ 


एसोइ अज्ञान कोड आइके प्रगट भयो दिव्य 
दृष्टि दूरि गई देखे चमेट्टछि कों । 
जैसे एक आरसो सदाइ हाथ साहि रहे साम्ह 
नह देखे फेरि फेरि देखे एष्टि को ॥ 
जैसे एक व्योम पुनि बादर सो छाय रह्यो व्योम 
नहो देखत देखत वह दृष्टि को । 
तेसे एक ब्रह्म हो विराजमान सुन्दर है ब्रह्म कों 
न देखे कोउ देखे सब छि को ॥ 


a 
अनछतो जगत अज्ञान ते प्रगट भवो जैसे कोड 


बालक वेताल देखि डरो है । 
जैसे कोउ खप्रमें देखो हे व्ययाव चाइ सुख ते 
न आवे बोल ऐसो दुःख पस्यो है ॥ 
जैसे अन्धयारो रेन जेवरो न जाने ताहि आपु 
हित सांप मान भय अति कख्ो है। 


नसे छो सुन्दर एक जानके प्रकाश विनु आप 
टुःख पाइ पाइ आघु पचि मख्यो है ॥ 
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४ 
सम्तिका समाय रहो भाजनके रूप माचि अग्तिका 
की भ्वम सिटि भाजन हो गरौ है। 
कनक समाई त्यों हो होड रहो आभूषण कनक 
न कहे कोउ आभूषण करी है॥ 
वोजइ समाय करि ठक्च होइ रहो पुनि वच्च 
को देखियतत वोज नहो लरी है। 
सुन्दर कहत यह याचो करि जानो सघ ब्रह्मो 
जगत होइ ब्रह्म दूरि रहो है ॥ 
त्र 
कहत हे देह साडि जोव आइ सोहि रहो करों 
देह कहां जोव दथा चोक परी है। 
बुड्विके डर त तिरन की उपाय करे ऐसे 
नाहि जाने यह झूग जल बरी है ॥ 
जेवरो कौ सांप जैसे सोप विषे रूपो जाने और 
डेको और देखि यौहो भ्वम करो है। 
सुन्दर कहत यह एकछो अखण्ड ब्रह्म ताहो 
को पलटिके जयत नास घरी है॥ 
विस्य को अङ्क 
मनोर कून्ट्--चौताला 
वेद की विचार सोई शुनि के सन्तन सुख आपुड 
विचार करि जोड घारियतु है। 
योगको युकति जानि जगत-उदास होइ शून्य 
मे समाधि लाइ मन सारियतु है ॥ 
एसे ऐसे करत करत केते दिन वाते सुन्दर 
कहत अजड विचारियतु है। 
कारो है न पौरो न तो तातो है न सोरो कछू 


~ 
छाथ न परत ताते हाथ भागियतु है ॥ 
श्र 


मन को अगस अति वचन थकित होत बुधिरु 
विचार करि वह खोड़ियतु है। 
वयो सुनें जाहि नयनह न देखे ताहि रसना 
को रस सरवसु छोड़ियतु है ॥ 


रागकल्पद्टम 
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त्वक की परस नाहि घ्राण को न विषय होड 
पगनडु करि जित तित होड़ियतु है। 

सुन्दर कहत अति सूच्झ स्वरूप कछु हाथ न 
परत तो हाथ मोड्यितु है ॥ 


३ 
गुफा कों संवारि तहां आसन उ मारि प्राण 
को घेरि चेरि नाक सौटियतु है | 
इन्द्रिय की चेरि करि मनहु की फेरि करि 
त्रिकुट में चरि हेरि दिय छोटियतु है ॥ 
सब छटकाय पुनि शून्य में समाघ तहं समाधि 
लगाय पुनि आंखि मोडियतु है। 
सुन्दर कहत इम ओरउ किये उपाय हाथ न 
परत ताते हाथ पोटियतु है ॥ 


बोले है न मौन घरे बठे है न गौन करे जागे है 
न सोवे सुतो दूरि है न तोरो है। 
आवे है न जाइ न तो स्थिर अकुलाद पुनि 
भुखो है न खात कछ तातो है न सोरो है ॥ 
लेत है न देत कछु रत न कुहेत कळ श्याम है 
न श्वेत सु तो रातोइ न पौरो है। 
दूबर न मोटो कछु लांबी नहि छोटो ता तँ 
सुम्दर कहत कहा कांच है न होरो हे ॥ 


& 
भूमि है न आप न तो तेज है न ताप न तो 
वाग्रुहु न व्योम न तो पञ्च को पसारो हे। 
हाथ है न पांव न तो नेन “न भाव ना तो रहूः 
है न राव न तो हद्ध हो न वारो हे # 
पिण्ड है न प्राण न तो जान न अजान तो वन्ध 
निर्वाण न तो इरवो न भारो हे। 
देत न अद्देत न तो भोत न अभोत न तो सुन्दर 
कहा न जाइ सिख्यो है न न्यारो हे ॥ 
धनायओ-मुलतानौ--बत्‌ 
पाप न पुण्य न स्थल न शन्ध न बोले न मौन 
न सोवे न जागे। 





चौंधाला ] 


०-० NPN 


एक न दोय न पुरुष न जोय कठे कहा कोई 
नपोछेनआागे॥ 


दद्ध न बाल न कमे न काल न विश्व विशाल 
न जमे न भागे । 
वन्ध न मोक्ष अप्रोक्ष न प्रोक्त न सुन्दर हे 
न भ्रसुन्ट्र लागे ॥ 
ष्‌ 
तन्त्र अतक्त्य क्यो नहि जात ज शन्ध अशन्ध 
घरे न घरे हे। 
ज्योति अघ्योति न जान सके कोड आदि न 
अन्त जिये न मरे है ॥ 
रूप अरूप कछु नहो दोसत मेद अभेद करे 
न इरि हे। 
शुनच अशुद्च कहे पुनि कोन जु सुन्दर बोले न 
क्‍ मौन घरै हे ॥ 


२ 


खोजत खोजत खोज रहे अरु खोजत है 
पुनि खोजहि आने । 
गावत गावत गाइ गये बह गावत हे 
आरु गाइ है गामे ॥ 
देखत देखत देखि थके सब दोसे नछो कछु 
टीर ठिकाने । 
बृभत बुझत बूझिके सुन्दर 
हेरत हरत हेर दिराने ॥ 


पिण्छमें है परि पिण्डलि पे नही पिण्ड परे घुनि 
त्योंहो रहावे। 
श्रोत्र + है परि शत्र सुने नहो दृष्टि में है 
परि दृष्टि न आवे ॥ 
मुखि में है परि बुशि न जानत चित्त में है 
परि चित्त न पावे। 


शब्द में है परि शब्द थकयो कहि शब्द सुन्दर 
टूरि बताव ॥ 
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भूमिइ तसें हो आपु तेसें हो तेजइ तेसें हो 
तेसेही पौँना ॥ 
व्योमह तेसेहो आहि अखण्डित तेसेहो ब्रह्म 
रहो भरि भौना ॥ 
देह संयोग वियोग भयो जघ आयो सु कोन 
गयो कहि कोना । 
जो कहिये कहते न बने कछु सुन्दर जानि गर्दो 
सुख मोना ॥ 
3 
एकहो ब्रह्म री भरपूरि तो टूसरो कौन 
बतावन हारी। 
जो कोठ जोव करे परमाण तो जोव कहा ककु 
ब्रह्म ते न्यारो ॥ 
जो कहो जोव भयो जग दोसल ती रवि माहि 
कहां की अंधारो । 
सुन्दर सीन गहो यह जानि क कीनइ भांति 
महो निरधारो ॥ 
१ 


र 
जो हम खोज करें अभि अन्तर तौ वष खोज 
करेहो विलावे | 
जो इम बाहिर की उठि दीरत ती ककु 
बाहिर हाथ न आवे ॥ 
जो इम काइ कौं पूछत हैं पुनि सोड अगाध 
गागना घावे। 
ताछ ते कोड न जान सके लिहि सुन्दर कोन 
सौ ठौर बतावे ॥ 
र 
नेन न वेन न सेन म आस नवास न श्वास 
न प्यास न याते। 
शोत न घाम न ठौर न ठाम न पुष न वाम 
न बाप न माते॥ 
रूप न रेख न शेष अशेष न खेत न पोत न 
शाम न राते। 
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सुन्दर सौन गछो सिष साधक कोन कहे 
उसकी सुख बाते ॥ 
4 
बेद चके कहि तन्त थके कहि ग्रन्य थके निशि 
वासर गाते। 
शेष थके शिव इन्द्र थके पुनि खोज कियौ वह 
भांति विधाते ॥ 
पौर थके अरु मोर थके पुनि चौर थके बड 
बोलि गिराते। 
सुन्दर मौन गदो सिध लाधक कीन कडे उसको 
सुख बाते ॥ 
हर 
योगी थके कहि जेन थके कचि तापस थाकि 
रहे फल खाते । 
सञ्चासौ थके वनवासो थके जु उदासी थके 
फिर फेरि फिराते ॥ 
शेंखू मसायख और उ लायक्‌ थाकि रहे मन 
में सुसकाते। 
सुन्दर मौन यहो सिध साधक कोन कहे उसको 
सुख वाते ॥ 


इति औसन्दरदास छत सुन्दरविलास सवेया सम्पूण: । 


श्रौज्षणानन्द व्यासदेव रागसागरोइव सङ्गीत रागकल्पद्रमे 
ज्ञानतत्वसारसंग्रइ समाप्त: । 


अथ शोकबोर-वोजक प्रारम्भः 


अआशावरो--लित्ताला 
आन्तर ज्योति शब्द एक नारो । 
इरि ब्रह्मा जाके लिपुरारो ॥ 
तो त्रिय भग अर लिङ्ग अनन्ता । 
तेड न जानत आदि ओ अन्ता ॥ 


रागकल्पद्म् 


[ चनाग्रो 








वेखरो एक विधाता कोन्हा। 
चाद हेठ वर पाट सों लोन्हा॥ 
हरि हर व्रह्मा महतो नाऊं। 
तिन पुनि तोनो वश विलगाऊं ॥ 
तोन मोर चल खण्ड घ्र रडा । 
षट दर्शम छानवे पखण्डा ॥ 
पेट हि काइ न वेद पढ़ाया। 
सुन तिकराय तुक नछों आया ॥ 
नारो मोचित गभे प्रसूतो । 
सवांग घरे बहते करतूतो ॥ 
लहिया हम तुम एकहो लोड । 
एक प्राण पियापे मोड ॥ 
एको जनो जना संसारा। 
कवन ज्ञान तँ भएइ न्यारा ॥ 
भी बालक भय दारहि आया। 
मय सी गौते पुरुष काया ॥ 
अवमतिको गति काइ न जानौँ । 
एक जोम कत कह्टो वखानो ॥ 
जो सुख होहि जोमि दश लाखा । 
तो कोइ आइ मातम माखा ॥ 


साची 


कहहि कवोर पुकार कद मोडल व्यवहार । 
एक राम नास जाने विना मव बूड़ सुयो संसार ॥ 


घनाओ--सिताला 


जोव रूप एक अन्तर वासा । 
आन्सर ज्योति कोन्ह परकासा ४ 
इच्छा रूप नारो अवतरो । 

तासु नरम गाडे है तरो ॥ 

घरि तेहि नारोके पुत्रके उघेड । 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सेड ॥ 

फेरि ब्रह्म पुछल कश्तारो। 

को तोर पुरुष करो तुम्ह नारो ॥ 


तिता! ] कबोर-वोजक 8४9 
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हम तुम तुम इस अवर न कोड । साचो 
तुमहो पुरुष इमहि तोरि जोइ ॥ जोव शौव सब प्रगटेव ठाकुर सब दास । 
साचौ कबोर और न जाने एक रास नामको आख ॥ 
बाप पूत किए कवारो ए कं माबो श्राए। जङ्गला---तिताला 
ऐसा पूत सुपूत न देखो जो वापि चिन्हवाए ॥ प्रथम चरण गुरु कफोन्द विचारा। 
२ कर तागा यहि सिरजन हारा ॥ 


करम कडू के जग बौरावा । 
झक्षि भक्ति बांधि न्हवावा ॥ 
अदभुद रूप ज्योतिके वानो । 
उपजौ प्रोति रमेनो ठानो ॥ 
सुणियन गुण अथे नहिं आया । 
बहुलतक जन चोन्हि नहि पाया ॥ 
जो चोन्हे ताको निर्मल अङ्गका । 
अनचोग्हे नर भये पतङ्गा ॥ 


वरण कबन रुपसय रेखा । 

दूसरा कौन चो काहि जेहि देखा ॥ 

है ओ कार आदि जो वेदा । 

वेकर कहइ कीन खलु मेद ॥ 

नहि कळु होत पिताकै बन्द । 

नहि तारागण नहि रवि चन्द ॥ 

नहि जल नहि स्थल नहि स्थिर पौन । 
को धर नाम हकुम को रीन ॥ 


नहि कछु इतो दिवस नहि राति। साथी 
ते करा कहइ कवन कु जाति ॥ चौन्हि चोन्हि कर गावा बौरे वानो परो न चोग्ड । 
सादौ आदि अन्त उतूपति प्रलय आपुहो क दोन्ह ॥ 
शून्य सहज झन सुमति प्रगट भई एक जोति । २ 
तेहि पुरुषको में वलिहारो निरालन्भ जो होति ॥ हरि इर ब्रह्माके मन भाई । 
तौनि अच्तर ले युत्ति बनाई ॥ 


ड 
वोधि अक्षर का कोन्ह वखाना। 


अनहद शब्द ज्योति परवाना ॥ 
अक्षर पट़ि गुणि राह चलाई । 
सनक सनन्दन के मन भाई ॥ 
वेद कितेव कोन्हे विस्तारा । 
फलि नइलि मन अ्रगम अपारा ॥ 
चहु युग भच्चान बाखल बाटो। 
ससुझि न न परो मोटरो फाटो ॥ 
भे भे एलोमें दश दिशि धावे । 
अस्थिर होइ भौषखो पाव ॥ 
छोध भिस्त जा चित न डोलावे। 
खसम्ठि छोड़ दोजूख को धाव ४ 


प्रथम आरम्भ कवन कर भयाउ । 
दूसरा प्रकट कोन्ह ते ठाउ ॥ 
प्रकटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति । 
प्रथमो भक्ति कोन्ह जोव उत्ति ॥ 
प्रगट पवन पानो अर काया । 
वदु विस्तार कं प्रगटो माया ॥ 
प्रगटे अण्ड पिण्ड ब्रह्म ण्डा । 
पृथ्वोमें प्रगट कोग्ह नव खण्डा ॥ 
प्रगट सिड साधक सञ्चासो । 

ए सब लागि रहे अविनाशो ॥ 
प्रमटे सुर नर सुनि सब भारि । 
तेरो खोजि परे सब हारि ॥ 
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विनु गुरु चान दई भई प्रथम कहो मिलि बात। 


पुरव दिशि इंसगति छोई । 
है समोप साडे बूसे कोडे ॥ 
भह भक्तिका कोन्ह शृङ्गारा । 


बुडि गदे सब मांझी धारा ॥ 
साच्च 


युग युग सोई कहि गया काइ न मानो बात ॥ 
ड 


ताया होते पवन नहि पानो । 
त्या स्टष्टि कौन उतपानो ॥ 
तिया होते कलो बड फला। 
त्या होते गमन हो शूला ॥ 
तहि विद्या लाषि वेद चवादा । 
तिया इत सयद नहि सादा ॥ 
तिया इत अख्ह नहि वासू। 
नहि सुर घराण गनन आवास ॥ 
ताड्या इत शुरू नाह चेला। 


गम आमस नषि पन्थहु इला ॥ 
साचो 


अबगतिको गति का कहो जाके गांव न डांव। 
गुण वोइना पेखना क्या कि लोजे नांव ॥ 


पूर्वो -तिसाला 
तक्ष्वससो इन्हके उपदेशा । 
ण उपनिषत्‌ कहे संदेसा ॥ 
ई नियय उन क बेठी मारो । 
वोहिके वरणन करे अधिकारों ॥ 
परस तत्के निज परवाना । 
सनकादिक नारद सुख माना ॥ 
खग बलि किया जनक संवादा । 
दतालय वाचो रसस्वादा ॥ 
वहे बात शिए्राम मिलि गाह । 
कष्ण्राम ऊधव समुदाई ॥ 
वहै वात ले जनक हृढ़ारे । 
देह घरे विदेह कहाई ॥ 


साचो 


कुल अमिमातो खोइ क जोवत सुया म होड । 
देखत जो नहि देखिए अट्टष्ट कहावे सोइ ॥ 


र्‌ 

वाघे अष्ट कट नौ सूता । 
जग वाची अच्चनोके सूता ॥ 
भखके वाइन वाधो जानो । 
वाचे सृष्टि कहा ले गानो ४ 
वाघे देव तेतिसो कोरो । 
सी बेर तलो इवदो गो तोरो ॥ 
राजा कीरे तुरिया चढी । 
पथिके सुमर नाव ले बढो ॥ 
भथ वोडुनौ सबर नारो । 
परज्ञा सबरे पहसो भारो ॥ 

साचो 


बन्द मनवे ते फल पावे बन्द्या सो देए । 
कहे कबोर ते ऊबरे निशवासर नाभ जो लेण ॥ 


पोलु--थत्‌ 


ए हो ले पपराहो वषो । 


जग रक्ख आवत काइ म कहो ४ 


श्राइ कर गो भया अजगूता। 
जग्म जन्म जन पहरे बुता ॥ 
बूता पहरि माकरे माना । 
तोन लोक मे करे पोवाना ॥ 
वाधिन्ह ब्रह्मा विष्णु मचेशू। 
सुर नर सुम सब देव मणेशू ॥ 
वधौ न पवन वावक नभ वीर । 
'वन्द्‌ सु वाध न दोऊ वीरू ॥ 
साध मन्त्र वाधिन सब भारो । 


= 
चास्रत वस्तु न जाने नारो ॥ 
साचो 


अम्त वस्तु न जाने मगन मया सब लोय। 
कइडि कबोर का मौनहि मारण जोव श होय ॥ 


र्‌ 

आधरि गुष्टि छष्टि मई बोरो । 
तिनि को कामे लागि ठगोरो ४ 
ब्रद्धाहि ठगा नाग पा जारो। 
देवता सहित ठग्यो तिपुरारो ॥ 
राज ठगोरो यिरमहि परो । 
चौदह भुवनको रचो श्रोघरो ॥ 
आदि अन्त जाके जरि को न जानौ । 
ताके डर तुम काहे को मानो ॥ 
क उतँग तुम जात पतङ्का । 
यम घर कियो जाँवके रङ्गा ॥ 
मोम कोट जसे नोम पियारा। 
विषको अस्त कडे गवारा ॥ 
विष्के सङ्क कौन गुण छोडे । 
किच्चित्‌ लाभ सूज गो खाई ॥ 
विष भ्रस्त को एके सानो । 
जो न जाना तिन विष करि मानो ॥ 
कहा सयो नल सुख भो सभा | 
विनु घरचे जग बूक न बूझा ॥ 
मति कर छोन कवन गुण कह ई । * 
लाल चला जो आशा रइई ॥ 

साचो 


सवा है मरि जाइगे मुणएको बाजो ढोल । 
सपन सनो जग भया सयो दानो रहि गो बोल ॥ 


गोरो--तिलाला 
माठो कों कॉर पयानक ताला । 
सोई ब्रह्म सोइ रखवाला ॥ 
सबके देखत जोव डराना। 
ब्रह्मा विष्णु एकडो जाना ॥ 
जौ किसान किसानो करइद। 
उपजे खेत वोज नहि परइ ॥ 
काड देह नस किलिक कैला । 
बूड़ दोऊ गुरु और चेला ॥ 
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तौसर बूड़े पारथ भाइ । 

जिन्ह वन गड़ा होदवा लगाइ ॥ 
सूकि भ्रूकि कूकुर मरि गयउ । 
काज न एक सियारसे मयउ ॥ 


साची 
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सूसो विलाई एक सङ्ग कडु कसे रहि जाए। 
अचरज एक टेखइ हो सन्‌तो इस्तो सिँडडि खाए ॥ 


= 


ग्‌ 

नहि प्रतोति जेंद है संसारा । 
दुर्बल चोट कठिन कर मारा ॥ 
सो तो शेरे जास ल॒टाई । 
काझके परतोत न आई ॥ 
चले लगे सब सूल गंवाई । 
यम कैवारि काटि नदि जाई ॥ 
आज काज है कालि अकाजा। 
चले लादि डिड तर राजा ॥ 
सहज बेचारे सुल गवाई। 
लाम ते हानि होइ रे भाई ॥ 
वोछो मति चन्द्रमा गो अथइ । 
त्रिकुरो सङ्घ न वामो वसद ॥ 
मेश्न अछ तुम जोतह जाइ । 
तब हो विष्णु कदा समुकाइ ॥ 
तव सनकादिक तत्त्व विचारा । 
जेसे रह परा धन पारा ! 
भव मर्याद बहत सुख लागा । 
ए लेखे सब संशय भागा ॥ 
देखेहि उतपति लागु न वारा। 
एक मरे एक करे विचारा ॥ 
मुए गएको कोड न कर ६ । 
ठो आशा लगी अग रहदै ॥ 

साच्चौ 


जरत जरत ते वाच काहे न करइ युडारि वइ । 
विष खेइयके खाघड राति दिवस मिलि कारि वह ॥ 
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मूपाली- तिवाला 

बड़ सो पापो अहि गुमानो । 
पाषण्ड रूप छऊ नल जानो ॥ 
वामनरूप लोन्ह वलि राजा । 
ब्राह्मण कोन्ह कीनको काजा ॥ 
ब्राह्मण डौ सब कीन्हो चोरो । 
ब्राह्मण हो को लागो घोरो ॥ 
ब्राह्मण कोन्हो ग्रन्थ पुराना। 
केसेइ के मोहि मानस जाना ॥ 
एक से ब्रह्मा पऱय चलाया । 
पशुडि गोप गोपालहि गाया ॥ 
पशगो शब्भू जगत्‌ चलाया । 
एक से भूत प्रेत मन लाया ४ 
णक से पूजा जेन विचारा । 

एक से निहुरि नमाज गुजारा ॥ 
कोइ काइ का कहा म माना। 
झुठा खसल कबोर न जाना ॥ 
सनमनमें रहो मेरे मुक्ता । 

सत्य कबोर सत्य है वत्ता ॥ 
आपुछो हेच आपु पाता । 
पापु कुल आपुद्दो जातो ॥ 
सवभूत संसार निवासी । 
प्रापुछि खाम आपु सुख वासो ॥ 
कइत मोहि भएल युग चारो । 
काके आगे कहो पुकारो ॥ 

साचौ 
साँचहि कोई न माने मूठ डिके सङ्ग जाए । 
झठडि भठा मिल रहा अच्मक्‌ खेक्ा खाए ॥ 
श्‌ 

उनड्‌ ्वाहिरिया परि गो संभा । 
अगवा भूले वन शब्दा मंभ्हा ॥ 
पिया न ते धनि अनते रहइू । 
चौपरि कामरि माथे महद ॥ 


रागकल्पद्म 


| सूपाके 





साची 


फुलवा भार न ले सके कहे सखो सन रो । 
ज्यों ज्यों भोजे कामरो त्यों त्यों भारो होड ॥ 


कलिङ्ग-गौरी--तिताला 


चलत चलत अति चरण पिराने। 
हारि परे तहां अति रिसियाने ॥ 
गुणो गन्धव सुनि अन्त न पाया । 
इरि अलोप जग धनूपे लाया ॥ 
गछन वन्ध वानो ना सूभा । 
थाकि परे तब कछ न बूझा ॥ 
भूलि परे जो अधिक डेराई । 
रजनो अन्धकूप होड आई 
माया माह उहा भरिपरो । 
दाटुर दामिनो पायन आ परो ॥ 
बरसे तप अखण्डित धारा । 
रजनो जाव न कळू अहारा ॥ 
साची 


सभे लोम जच ड़ाइया व्याभें सके भुजान । 
कहा कोइ माने नहों सव एक माइ समान ॥ 


भूपाली-तिताला 


जस जोव आप मिले अस कोइ । 
बछुर धरम सुख दद्या होइ ॥ 
जासो वात राम को कहो । 
ग्रोति न काहसो निवहो ॥ 
एक मान सकल जग देखो । 
बाहर घर सो होइ विशेखो ॥ 
वोखे मोइके फन्द छोड़ाइ । 
जहां जाए तहां काट कच्चाद ॥ 
आहि कसाई छ्रो हाथा । 
केसे आवे काट न माथा ॥ 
मानुष बड़ा बड़ाके आया। 
एकहि पण्डित सब पढ़ाया ॥ 


बिताला ] 


res oo eo 


पढ़ना पढ़ो वरो जनि गोइ । 
नहि ती बियय जाहु विगोइ ॥ 
साची 
सुमिरण करहु रामको छाड़ह इडांकी आस। 
माहित तरउपर धरि चापि है 





यशको रह कोट पचास ॥ 


र्‌ 
अद्भुद पन्थ वरनि नहि जाई। 
भूमे राम भुलो चुवि पाई ॥ 
जो चेतइ ती चेतहु भाई । 
नाहित जोव जनम ले जाई ॥ 
शब्द न मान कथ प्राना । 
ताते यम दोन्हो है थाना ॥ 
संशय सावज वसे शरोरा । 
तिन खाडल अब नवेयल होरा ॥ 
साचौ 
संशय सावज शरोर में लसङगहि खले जुभारि । 
ऐसा धाइ वापुरा जोवहो मारे भारि ॥ 
. एमन-तिताला 
अनदद्‌ अनुभवको करि आसा । 
ए विपरोत देखइ होत तमासा ॥ 
ए तमाशा देखह रे भाइ । 
जहां सुनो तहां चलि जाई ॥ 
सुमछौ वच्छे सुनहो गयउ। 
हाथा छाडि बेहाथा भयड ॥ 
संशय सावज सकल संसारा । 
काल श्रहेरो सांझ सकारा ॥ 
साचौ 


बुमिरण किये इ का रामको काल महै कैश। - 


मशि जानइ कब मारि हो का घरका परदेश ॥ 
र्‌ 


अब कहो राम नाम अविनाशा। 
इरि छोड़ि जियरा कतह न आशा ॥ 
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जहां जाए तहां हौडु पतङ्ग । 
अब अनि जरह समुभ्हि विष सङ्ग ॥ 
राम नाम लय लावे लोम्हा । 
शृङ्गो कोट समुझि सन दोग्हा ॥ 
भो अस गछतु अति दुःखके भारो । 
करु जोव यतन जो देखु विचारो ॥ 
मन के वात इल डरो बेक्ारा । 

ते लहि सूझ वार न पारा ॥ 


साचौँ 


इच्छा करु मवसामर तामें वोहित राम अवार । 
कहे कवोर इरि शरम गो सुख विस्तार ॥ 
९ 
बहुत दुःख दुःखको खानो । 
तब तचि हो जब राम छो जानो ॥ 
रामि जानि युक्रति ज्यों चलइ ॥ 
युक्तो सो फन्दा नहो परद्र ॥ 
युकतिहि युक्षति चला संसारा । 
मिसे कहा तो मानु इमारा ॥ 
कमक कामिनो घोर पटोरा । 
सेवति बहुत रहलि दिन थोरा ॥ 
थोरे संपति गौ बौराँद्द । 
धर्मराज क खुंबरि न पाइ ॥ 
देखि त्रास सुख गो कुम्हिलाई । 
अमग्तके धोके गो विष खाई ॥ 
साचौ 


मैं सिरजो में जारो में मारो में खाउ ॥ 
जल स्थल मङ्ि आद मिरो मोर निरष्लन माउ ॥ 


5 
अलख निरप्ज॒ब हषे न कोइ । 
खे बन्धे बन्धार न कोइ ॥ 
जै झूठा वाधा ए थाना । 
भूठे बात सांच कर माना ॥ 
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धन्धा वन्धा किन व्यवहारा । 
कमे विवर्गित वसे निनारा ॥ 
घट आखय और रस न दोन्हा । 
घट्‌ रस वास षट वस्तु कोन्हा ॥ 
चारि ठच छः शाख वषाने। 
वोत्या अग्रित जन ना जाने ॥ 
आरे आगम करे विचारा । 
ते महि समझे वार न पारा ॥ 
जप तोधथ धमं करे बहु पूजा। 
काल पुण्य जग कोज वलजा ॥ 
साचौ 
साधी मम्द्ल नेह का सति कोइ पेटे घाए। 
जो कोइ पेठे धाइ कं विन शिर सेतो जाए ॥ 
| 
लख सुख ट्ःख आदि आ अन्ता । 
मन भुलान मग रर सन्ता ॥ 
सुख विसराय सुक्त कहा पावे। 
परिइरि सांच झुठ कह् धावे ॥ 
अस्त ज्योति डाहे एक सङ्घ । 
मयन नेह जस तरे पत्रा ॥ 
करइ विचार जो खब दुःख जाड । 
एइ प्रक्षरु झठा केर समाद ॥ 
लालच लागो जम्म सराइ । 
जरा मरण नियरायल आइ ॥ 
साचौ 
रूसके वाधतड जग इषि विधि आवे जाइ । 


मानुष जम्म पाइ के बल का है को जइड़ाइ॥ 
कैंदारा--तिताला 


चन्द्र चकोरको एसो बात जनाइ। 
मामुष बुद्धि दोन पलटाइ ॥ 

जारि अवस्था सपने कच्ड । 
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मिथ्या बात न जान कोइ । 

एहि विधि सब गयल विगोइ ॥ 
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आगे दे दे सबनि गंवाइ। 
मानुष बुध्याको सपने पाइ ॥ 
चौतिस अक्षर सौ निकल जोइ । 
पाप पुण्य जाने गो सोइ । 


साचो 


सोदर कह ते सोइ हो ठगी तेनो कलि न बाहर आव। 
हो र ठाठ कहत हो क्यों घे घे जनम गंबाय ॥ 


र्‌ 


वीतिस अक्षर का एहि विशेखा। 
सच खोनाम णहि में देखा ॥ 
भूलि भटकि नर फिरि घर आवा। 
होल जन्म सो सर्वान म्वावा ॥ 
खोजहि ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति । 
अम्तत लोक खोजि बच भक्ति ॥ 
खोजहि गुणि गन्धव मुनि देवा। 
अन्त लोक खोज बड सेवा ३ 
साची 
बतो सती सब खोजे मान मन में हारि । 
बड़ बड़ जोवन वाची कचि कबोर प॒कारि ॥ 


कैदरा-तिताला 


अआपुहि करता भये कुलाला । 
बहु विधि वासन गन कुम्हारा ॥ 
विधि ने सबै कोन्ह एकठाउ । 
अनेक यतन के यानक पाउ ॥ 
जे तुर अग्नि न दोन्ह प्रजारो । 
तंहि सें आप भये प्रतिपालो ॥ 
बहुत यत्न ते बाइर आया । 
सब शिव शक्ति नास धराया ॥ 
घर के सुत जो होइ अयाना | 
साके सङ न जाइ सयाना ॥ 
साँचो बात कहो न अपनो । 
भया दिषाना और के पुनो ॥ 


विताला ] 





गुप्त प्रकट है एके दुधा । 
का को कहिए ब्राह्मण सुदा ॥ 
समुझ गव भूले मति कोइ । 
इन्दू तुरुक झठ कुल दोइ ॥ 
साचो 
जिन्ह एइ चित्र बनाइयां सांचा सो ए वार । 
कचहि कवोर ते जन भले जो चितवत हो 


सेत विचार ॥ 
केदारा--विताल! 


ब्रह्मा को दोन्हा ब्रच्चाण्डा । 
सात दोप पमो नवखण्डा ॥ 
सत्य सत्य के विष्णु दृढाद । 
तोमो लोक में राखि न जाइ । 
लिङ्ग रूप शङ्कर तब कोन्हा । 
धरतो खाल रसातल दोन्हा ॥ 
तब अष्ट को रचो कुमारो । 
तीन लोक भाइन सब भारो ॥ 
दुतिया नाम पावतो भई । 

तब कर ते शङ्कर को दई ॥ 
णके पुरुष एक कहे नारो। 
तहि ते रचो खानि जग चारो ॥ 
मेन वरन देव ओ दासा। 


रजशुण तस मानुष रति अकासा ॥ 
साची 


एके अण्ड उकार ते सब जग भयो पसर । 
कहि कबीर सब नारि रामको अविचक्ष 


पुरुष भतार ॥ 
२ 


आस जोलहा कासर सन जाना । 
जितत जग आइ पसारिइ ताता ॥ 
धरति अकाश दोइ गांव ठगाया। 
चन्द्र सुस्थ टाइ नारि बनाया ॥ 
सहस्त्र तारा ले पूरण पूरो । 
अजइं भो न कठिन है दूरो ॥ 
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कहि कबोर कमो माजुरो। 
सुत कुसुत वोम भल कुरो ॥ 
वष्त्र हु ते टण खिग्न मे छोड़ । 
व्ण से वत्त्र करे पुनि सोड ॥ 
निभरू नरू जानि परिहर । 
कम कवाघल लालच करे ॥ 
कर्म धम सति बुद्धि महरिया । 
झूठा नाम सांच ले खरिया ॥ 
राजगति त्रिविध कोन परगासा ॥ 
कसे धमे बुद्धिकेर विनासा ॥ 
रविके ऊगे ते भो चोना। 

घर बाहर दोनोमें लोना ॥ 
विष खाइ विष निं सावे । 
गरुडा सो जो स्तक जिश्चावे ॥ 


साचो 


अलख ज्योति लमो पलक में पलकहि में डसि आय | 
विषइर रूत माने तो मरुड़ा काइ कराय ॥ 


मीरठ तिताला 
औ भूले षट दशन भाइ । 
पाषण्ड मेख रहा लपटाइ ॥ 
जीव शोबका भ्रहै मसेना । 
चार्‌ बन्ध त्रिगुण म्ना ॥ 
जेनो धर्म कम ना जाना | 
पाती तोरि देवघरा आना ॥ 
देव नाम अरु वाक्‌ फला । 
मानो जोव कोटि सम तूल्ला ॥ 
जो एथिवो के राम उचारै। 
देखत जन्म आपनो हारे ॥ 
मन मतिसन्द करे असरारा ॥ 
कल पेखो दश संनहि हारा ॥ 
ताकर हाल होइ अद्भुदा । 
छो दशन में जेन विगुरदा ॥ 
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साचौ साची 
खान असर पद बाहर निघरे ते है दूरि । रामहि राम पुकारत जिल्ला पड़िगो रोस । 
खो जाने ताके निकट है नाइ तो रहा सूधो जल पौवे नदि खोद पवनको हौस 8 
सकल चट पूरि । | विद्वाय--तिताला 
३ पढि पढ़ि पण्डित करे चतुराड । 


सुस्त आहि गुणन चीन्हा। 

पाप पुण्यके भारग लोन्हा ४ 

सुस्त बेद पढे असरारा । 

पाषण्ड रुप करे छकारा ॥ 

पढ़े वेद अरु करें बड़ाई । 

संशय गांठि अजह नहि जाई ॥ 

पढ़े सत्य सो जीव बध करई । 

स्ूड़ि काटि अशु मन क घरटे ॥ 
साचो 


निज मुक्ति मोहि कहे समुदाई ॥ 
कहां वसे पूर्व कौन गांड । 

सो मोहि पण्डित सुनावजु नांड ॥ 
चारि वेद ब्रह्म निज ठाना । 
मुक्ति को ममं न उनह जाना ॥ 
दान पुण्य उन्ह इत बयाभा । 
अपना मरणको खुबरि न जाना ॥ 
एक नाम है अगम गंभोरा । 
तइवा श्रस्थल दास कवोरा ॥ 


कचहि कबोर ए पाषण्ड बहुतक जोव सताव। साचौ 
अनुभव भाव न दरसे जोवत आपन लखाव ॥ चिंडटो जहां न चढि सके राई नहि ठहराइ । 
आवागमल को गम नहो तहां सकल जग जाइ ॥ 
विज्ञग--विताला 


अन्ध ले दपण वेद पुराना । 
देखो कहा महा रस जाना ॥ 
जस खर चन्दन सादे भारा । 
परम लगासन जानु गंवारा ॥ 
कइहि कवोर खाजे असमाना । 
सो स मिले याचो अभिमाना ॥ 
॥ 
वेदको पूतो सुस्त भाई । 
सो जो वेरो करलते आई ॥ 
आपो वरो आपु मरवन्धा । 
झूठा सोच काल के फन्दा ॥ 
बांधत बांध छोरि नहि जाई । 
विशेष रूप भुलो दुनो चाई । 
हमरे देखत सकल जग लूटा । 
दास कबोर राम काहि झूटा ॥ 


श्‌ 

पण्डित सूले पढ़ि गुणि वेदा । 
आपु अपनपौ जानु न मेदा ॥ 
सम्ध्या तर्पण को घट की । 
ड बह रूस कर असु ध्मा ॥ 
गायत्रो युग चारि पढ़ाई । 
पूक्कहु जाइ मुत्ता किस पाई ॥ 
और के कुए लेत हो सोचा। 
तुसते कह कोन है नोचा ॥ 
अगुणों गवे करो अधिकाई। 
अधिको गद न होत मलाई ॥ 
जासु नाम है गव प्रहारो। 
सो कस गवं चि सक संदारो | 

साचो 


कुल मर्यादा खोइ के खाके जिन पद निर्वाण । 
व्याल वोज नसाइके नास भए विदेहो थान ॥ 
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जो मत आदि अन्स चलि चाया । 
जानो चतुर विलक्षण सोइ । शमसर, समाया 
एक सयान सयान न छोइ ॥ तक 
दूसर सयान काम मन जाना । उले संदेस कूरि कमाने लोन्हों सिरहि चढ़ाइ। 
उतपलि परस साँझ विहाना ॥ सन्धो सन्तोष सुख में रही ती दय जुड़ाइ ॥ 
वणिज एक सच नालो टाना। 
नियम धमे सजि मन भगवाना ॥ 
हरि अस ठाकुर तेज न जाइ । 
वाल न भिस्ति गाव दुल हाइ ॥ 
साचौ . 
ते नर कहां गए जिन्ह गुर दोन्हो खूढ़ । 
राम नाम निज जानि कं छाड देहो भ्रम खुढ़ ॥ 
सोरठ--तिताला 
एक सयान सयान न होइ । 
दूसर सयान न जाने कोइ ॥ 
तौसर सयान सयान छि खाइ । 
धडथ सयान तहां लजाइ ॥ 
पचे सयास जौ जाने कोइ । 
छवे माछ सब मइल विगोइ ॥ 








र्‌ 
जिन कलिसा कलि माहि पठाया। 
कुद्रति खोजि तिनु नहि पाया ॥ 
क्रमते करम करे करतूता । 
बेद कतेब भए सबो रूता ॥ 
क्रमते सो जो गव अवतरिया । 
ऋमते सो नमाज्‌ केवरिया ॥ 
क्रमते सुतत ओर जो नेउ । 
डोन्टू तुरुक न जाने मैड ॥ 
साचो 
पामो पवन से जोद् कै रचि आई उत्तपात । 
सूनो सुरति समाइके कासा कदिये जात ॥ 


३ 
आदम आदि सुधो नहि पाई! 
मामा छो तया काइ आई ॥ 


सतवे सयान जे जाने माइ । तब नहि होते नुरुक औ हिन्दू । 
लोक बैद में दोन्ह देखाइ ॥ साइ कर रुधिर पिता कर विन्दू ॥ 
लाची सब नहि होते गाइ कसाई । 


वोजक बावे वोत जा जौ वित गुप्ता होइ । 
ऐसे शब्द बतावे जोव को वूभं विरला कौइ ॥ 


ठ मरौं--तिताला 
एडि विधि कहौ कहा नहि माना । 
मारग माझ पसारो ताना ॥ 
राति दिवस मिलि जोरि न तागा । 
वीढ़त कातत भम न भागा ॥ 
भमी सब घट रहल समाई ! 
भ्म छोड़ि कतह् नहि जाई ॥ 
परे न यूरि दिनइ दिम छोना । 
सहद जाड जच्ं अगा विड्टोना ॥ 


तब कषु विसमो किन फुरमाई ॥ 

तब नहो होते कुल अस जानो । 

दोजख्‌ कवना नहि उतपाना ॥ 

मनमस सेका सुधो नहि जाने । 

मति भुलान से दोन भुखाने ॥ 
साचौ 


संयोग कारण नख भो जागे का गुत जाई । 
जिरा खाद ककांसँनउ कोन्हो बहुत उपाई ॥ 


XR 
अस्वक रास समुद्रकौ खाई । 
रवि शशि कोटि ततिसो भाई ॥ 
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शमर जाल में आसन माड़ा। 

चाहत चख रुख संग न छाड़ा ॥ 

दुःख के भम काइ नदि पावा। 

बुस भातिके जग बीरावा ॥ 

आपुष्ठि वावर आपु रिसियाना। 

ट्या वसत राम नहि जाना ॥ 
साच्षो 


सेड हरि तेई ठाकुर सेई हरिके दास । 
गछि यम भवा स यामिनो भामिनि चलौ निरास॥ 


देश-ठ मरी 

जब इम रहलि रहलि नहि कोइ । 
हमरे माछ रहल सब कोइ ॥ 
कह हो रास कवन तोर सेवा । 
सो ससुभाइ कच्च मोहि देवा ॥ 
फुर फुर कषी मरे सब कोड । 
भठे भठा सांघत होड ॥ 
आधर कडे सबै इम देखा । 
तषां दिठार बेढि सुख पेश्वा ॥ 
एदि विधि कहो माने जो कोष । 
जस मुख तस जो छदए होइ ॥ 
कहै कबोर हंस भ्रुस खाइ । 
इमरे कहे छटि हो भाड ॥ 

खम्बावतो--तित्ताला 
जिस जिन कोल आप विश्वासा । 
मरक गए त नरक वासा ॥ 
आवत जात न लागे वारा। 
काल अहेरो सांभ सकारा ॥ 
चौदड विद्या पढ़ि समुभावे । 
अपने मरण कि खबर न पावे ॥ 
खाने जोव के पर! अनदेखा । 
ठे आनि कं कहा सन्दे सा ॥ 
सङ्घात छोड़ करे असरारा। 
रम्ने मोट नरक के भारा ॥ 


[ खन्‍बावतों 


साच 





गुरु द्रोहो मल सुखो नारो पुरुष विचार । 
ते मर चीराशो भमि है जो लगि चन्द्र दिवाकर ॥ 


04 
कबइ न सण सङ्ग ओ साथा। 


एसे जन्‌म गवाओ आधा ॥ 

बहुरि न पो ऐसी ठाना । 

साधु सङ्गति तुम नहि पछिचाना ॥ 
अव तोर छोड नरक में वासा । 
निशिदिन रहे लवारिके साथा ॥ 


सात! 


जाति सबनकर देखिए कडि कबोर पुकार । 
चेतना होइ तो चेलु नाचि त धोस परतु है स्वार ॥ 


ड्‌ 
छिरनाकुस रावण गौ कंसा। 
कष्ण गए सुर नर सुनि वशा ॥ 
ब्रह्मा गये मम नहि जानो। 
बड़ सब गए जे रल सयानी ॥ 
ससुभ्हि न परल राम के कानो । 


८ निखवक दुःख को सबक पानो ॥ 


रहि गी पन्य थकित भये मोना । 
दशइ दिसा पजारि भौ योना ॥ 
सोन जाल भ्यो ई संसारा । 
लोहे को नाव पखानका भारा ॥ 
खेवे सब भरम इम जानो । 
तवो कहे रहे उतरानौ ॥ 

साचो 


मछरो सुख जस केचुया सुसवन गिरदानि। 
सरपनमें गइरुवा ऐसे जाति देखि सब न के जामि॥ 


x 
विजस नाग गबड़ गलि जाई । 


विनसे कपटो चो सत भाई ॥ 
विनसे पाप पुण्य जिन कोन्हा । 
विनस गुण निरगुणिन चोन्हा 


चिताला ] कबोर-वोजक ४४७ 
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विनसे अग्नि पवन ओ पानो । साखो 
विनते रूष्टि कहा ले गानो ॥ शेख अकर दो शेख मकर दो मानो वचत इसार । 
विष्णुलोक विनसे क्षण माछो । आदि अन्त ओ युग युग देखो दृष्टि पसार ॥ 
हीं देखा परव रू को छाहो ॥ र्‌ 
साखी दर को बात कहो दरवेस । 
मत्स्यरूप माया भई सबरे खेले अहेरि। पालशाह के बन सेस ॥ 
हरि हर म्रद्या न उबरे सुर नर मुनि कडु केरि॥ कहा कूच कहा करो सुकामा। 
कवनि सुरतिके करो सलासा ४ 


जरासिन्धु शिशुपाल संहारा । 
सहस्त्र अज्ञु न छल सो सारा ॥ 
बड़ छल रावण से हो गल वितो । 
ङ्का रहल कञ्चन को भितो ॥ 
दुर्योधन अभिमानो गयड। 
पाण्डव केर भेट नि पथड ॥ 
भया केडि भगेल सब राजा । 
उप्तम मध्यम बाजन बाजा ॥ 

छू! चकवे वोति धर्रान समाना। 
एको आव प्रोति तन जाना ॥ 


में तोहि पूछो सूसलमाना। 
लाल जर्द को ताना बाना ॥ 
काजी काज करो तुम कंसा। 
घर घर जव कारावहु भसा ॥ 
कवरो स्ुरगो किन फुरमाया । 
का के कहे तुम कुरो चलाया ॥ 
दरद्‌ न जाने पोर कावे । 
वेदा पढि बढ़ि जग भरमावे । 
कहै कोर इकसदइ बहाव ॥ 
भाप शरोखे जग कबुलावे ॥ 


कह ले कहो अचेते गयें। 
चेत अचेत भागरा एक भये॥ टे बा. 
साखी {दन रहतु हो रोजा राति को इतो छो गाई । 


एह सुन वे बन्दगो कवोर खुशो खोदाई ॥ 


३ 
कहत मो भइल युग युग चारो । 


यह माया जग मोहनो मोइेनि सब जग भार। 
हरिश्चन्द्र सत्‌ के कारणे धरि धरि शोक विकार ॥ 


खम्बावतो--तिताला ॥ 
माणिकपूर कबोर वसेरौ । समुझत नष्टो मोर सत मारो ॥ 
मदित सुनो सेखत को केरो ॥ वेसहि आगि लागि वेसहो जरिया । 
टूजों सुनी जवनपुर थाला । भमं भुलान नर धन्धे परिया ॥ 
रूसो सुनो पोरस को खाना ॥ इस्तोके फन्दे इस्तो रहदै । 
एक दश पोर लिख तेहो चामा। रूगके फन्द्‌ स्टगा गछडे ॥ 
खसमा पड़े एंगस्बर नामा ॥ लोहे लोह काट अस आना । 
शुनि बोल मो पे रहा म जाई। " त्रिया के ताव त्रिया पे ज्ञाना ॥ 
देखि सूकका रहा भुलाई । साखो 
इवो नवो नवोके कामा । नारौ-रचतें पुरुष पुरुष रचते नार । 
जहां से असल सो सब इरामा ॥ पुरुष पुरुष जो रचते विरले संसार ॥ 
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परज--लिखाला 
जाका नास रक यारे भाई। 
ताकर कचा रमणो माई ॥ 
कह्िये तात प्रजे है ऐसा । 
जेसा पथिक वोडित चढ़ि वसा ॥ 
है कछु रनेंको बाता ॥ 
बेठ रहे चले पुनि जाता ॥ 
रहे वदन नहि अङ्ग खमाउ । 
मन अस्थिर न बोले काउ ॥ 


इतना सुनत निकट चलि जाई । 
मन के विकार न कुटे भाई ॥ 
साखी 
तोनो लोक मुए कुवायके कुटो म काइ को आस । 
एकहि अन्धरे जग खायो सबका भवा निवास ॥ 
परज--तित्ताला 

सरिगे प्रल्ला काशो के वासो। 

शिव समेत तरे अविनाशो ॥ 

मथुरा तारि गे कृष्ण गुवारा । 


साखी तारि तारि गये दसो अवतारा ॥ 
तन रडि तो सन जात हे सन रचि तो तन जाई । तारि तारि गये भक्ति जिन ठात्तो। 


सन मन एके छू रहै सो हंस कबोर कहाई ॥ सरगुण मड जिन निगुण आनो ॥ 


र्‌ साख 
नेहि कारण शिव श्राह वियोगौ । नाथ मछ द्रा बचे नाडो गौरख दत औ व्यास । 


डा विभूति लाइ से योगा है कहे कबोर पुकारि क ए सब ध्यान के पास ॥ 
शेष सहस्त्र सुख पार न पाव। - 


सो अब खसस सहित ससुभावे ॥ तारे रास तार लकिमता। 

देसी विधि जो मो को ध्यावे | सङ्ग न गइ सोता अस धना ॥ 
छठए मास जो दशन पावे ॥ तारत नाडि घन लागो वारा। 
कीने माव देखाई देउ । गए भोज जिन साज लवारा ॥ 
गुप्त रडइ स्वभाव सब लेड ॥ सय पाण्डव कुन्तो अस रानो। 


राखो सए सहदेव जिन बुघि मति ठानो ॥ 
कहि कबोर पुकारि कं सब काउ है विचार। सबं सोनेको लङ उठाड्दै । 


कहा इमार न मान तौ कस छुटे स्रमजार ॥ चलत बार कछ सङ्घ न लाई॥ 


परज--लिताला जा करि पुरिया अन्तरिक्ष छाई । 
महादेव सुनि अन्त न पाया। सो इरिचन्द्र देखल नहि जाई ४ 

साल खचित उन जन्म गंवाया ॥ सुरख मनुष्य अधिक सजो । 

उनते सिद न साधक कोई । अपने मरे ओर लस रोई ॥ 

सन अस्थिर कड कसे के होई ॥ डून लाने अपने मरि जेवे। 

जौ लगि तनमें आहै मोई । ट॑का इसवो देअ रखो ईव ॥ 

तौ लगि चेत न देख कोई ॥ साखीं 

तब ती चिति छी जब लजि हो प्राना। अपनो अपनो करिए काइ के न लागो साथ | 


भये जरात तव मल पळताना ॥ अपनी करि मे रावण अपनो दशरथ नाथ ॥ 


तिताला ] काबौर-वबोजक 





पर तिताला 
दिन दिन जरे जननौ के याड । 
गाड़े जाहि न उमगें काउ ॥ 
कन्ध न देड़ मसकरो करइ । 
कडु दुइ भांति कंस निस्तरइ ॥ 
अक्रम करे कम के घावे। 
प्रढ़ि गुण वेद जगत समुझाव ॥ 
छुक्का पर अकारध जाई । 
कहे कबोर चित चेतहु भाई ॥ 
न्र्‌ 
कति पा सुरत रसिक एक अहइ । 
नाध पचास क आये कहइ ॥ 
विद्या वेद पढ़े पनि सोइ । 
बचन कहे प्रतक्ष होइ ॥ 
प'चौ बात विद्या के पेता। 
वनहा के भर्म भया सङ्गता ॥ 
साख 
खङ्ग खोज न तु परे पोछे अगस अपार । 
विनु खरचे कस वाचि हो कबोर झूठा है इंकार ॥ 
0 | 3 
ते सुत्त मानु इसारी सेवा । 
तोको राज देव-ह देवा ॥ 
अगम दुर्गम गढ़ टेव छड़ाइ । 
औरो बात सुनो ककु आइ ॥ 


उत्तपति परले देइ देखाइ । 
करु राज सुघि बै सरु आइ ॥ 


एको बार ल होइ है बांकौ । 
बहुरि जनम होइ है ताकी ॥ 
जाड पाप सुख देउ घना । 
निस्य वचन कंवोर के मना ॥ 
साखी 
साधु सन्स तेइ अन मानो वचन इसार । 
आदि अन्त उत्पत्ति प्रलय देखो दृष्टि पसार ॥ 


> 


४३३. 





श्र 
चढ़त चढ़ावत भण्डहरि फोरो । 
मन वहि जाने के करि चोरो ॥ 
चौर एक सूसे संसारा । 
विरला जन कोइ बूझन छारा ॥ 
७० = 
स्वग पाताल भूसि ले मारो । 
एके राम सकल रखवारो ४ 
साख 


पाइन ह छो सब गए विनु मितियनको चोत । 
जा सो किया सिताइया सोऊन मया न छोत ॥ 


र्‌ 


छाड़ो पति छाड़ो लंगराई । 

मन अभिमान टुटि सव जाई ॥ 

जिन सो चोरो मिथ्या खाई । 

फिर वोरवा पलुहा बन जाई ॥ 

पुनि सम्पति औ पति के रावै । 

सो बो वास सार लो श्रावे॥ 
साखी 


भूठ भुठ के डारो मिष्या इह संसार । 
तेहि कारण में कहत हों जेहिते छोड़ उधार ॥ 


4 


धर्म कथा जो कहते रष । 
लावरो उठो प्रात कह ॥ 
लावरि रिन लावरि संभा । 
एक लावरि वसे छुदया मंभा ॥ 
राम इ केर सम महि जाना। 
ले मत ठाने वेद्‌ पुराना ॥ 
वेद केर कहल नहि करइ । 
जरते रहे सस्ति नहि परइ ॥ 


साख 


गुष्णातोत के गाथ ते भराषहि गये गमाय। 
माटो का तन माटो मिलि गो पवनष्हि पवन सम्राय ॥ 





परज--यत्‌ 
जी तू करता वरण विचाग। 
जन्मत तोन दण्ड अमुसारा ॥ 
जन्मे शूद्र सुए पुनि शूद्रा । 
छतम जनउ घालि जग दुद्रा ४ 
जी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणोके जाया । 
अवराद टे काइे न आया ॥ 
जो तू तुरुक तुरुकनो के जाया। 
पेटचि काहे न सुनति कराया ॥ 
कारो धवरो टूहो गाई । 
ता को दूध देह विलगाई ॥ 
छाड़ि कपट नर अधिक सयानौ। 
कड़े कबोर भ्रुज सारङ्ग पानो ॥ 
श्‌ 
मामा रूप वरण इक कन्हे । 
चारि वरण वह काइ न चोन्हे ॥ 
मष्ट गए कर ती नहि चोन्हा। 
मष्ट गए ऋरि मन दोन्हा॥ 
मष्ट गये जिन वेद वखाना। 
नछ गये जिन वेद बसताना ॥ 
बेद पढ़े पे भेद न जाना ! 
विमुलख करे नयन नहि सूझा । 
भया अयान तब कछ म वूभा ॥ 
साख 


शाना माच नचाइ के नाचे नष्ट के भेख । 
घट घट है अविनाशो सुमह तको तुम सेख ॥ 


९ 
काया कचन यतून कराया । 
बचल ति के सन पसटाघा ॥ 
जो सो वार कहो ससुभाडे । 
तौ यह धरा छुवाय न जाई ॥ 
खन के कहै आन रहि जाई। 
गवौ निधि सिधि तिन पाई ॥ 





सदा धम जाके ददे वसई । 
राम कसोटो कसते रहई ॥ 
जोरे कसा वे अन ते जाई । 
सो बावर अपन इ बोरादई ॥ 


साखी 


ता ते परो काल को फांसो करह अआपखो सोच । 
छड सन्स तहां सन्त सिधारो सिलि रहो 


घुनते शौच ४ 
है 
अपने गुण को अवमुण कचहह। 
एह अभिमान तुम न विचारह ॥ 
तुम जिवरे बत दुःख वाया। 
जल विनु मोन कवन सच पाया ॥ 
चातक जल इल भरे जो पासा । 
मेघ न वरस चले उदासा ॥ 
स्वांग घरे भवसागरको आसा । 
चातक जल इल आसे पासा 0 
राम नाम एषो निज सारू। 
एसा बहूत सकल संसार ॥ 
हरि उतङतुम भांति पतङ्गा । 
यम चरि किय जोव के सङ्गा 
कं चित है सपने निधि पाई । 
हिय न समाइ कहां धरड़ छपाई ॥ 
“हिय न समाइ छोड़ नहि पारा । 
भठ लोभ ते कछु न विचारा ॥ 
सुम्दत कोन्ह आपु नहि माना । 
तरु जरतइ छल छागर छ जाना ॥ 
जिन टुमंति डोले संसारा । 
ते महि सूकरे वार न पारा ॥ 


साखौँ 


अधल एसो बडो ले कोइ न करे विचार | 
कहा हमार माने नि तब कस छुटे भ्मजार ४ 


झिताला ] 
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मारू--लिवाला 
सोई हितू बुदि मोहि भावे । 
जात कुमौंग मारग लावे ॥ 
सी सयान मारग रह जाई। 
करे रोज कवङ न भुलाई ॥ 
सो झठा जो सुत की तजहो । 
गुरुको दया राम ते भजडौ ॥ 
किञ्चित्‌ है एक तें शुलाना । 
भम सुत देखि भए अभिमाना ॥ 


सखी 


दिये न खज़ाना किये न पियाना न दिल भया उजार। 
सरि गये ते मरि गये वाचेवाचनहार॥ 


इ 
देह चिलाए भक्ति न होई । 

स्वर्ग धरेन वल बहुत विगोई ॥ 
श्ींगा धागो भली न साना। 

जा काइ मोहि छुटे न जाना ॥ 
मुख कळु आन हृदय कछु आना। 
सुपने कहो मोहि ना जाना ॥ 

सो दुःख पड हे एह संसारा। 

जी चेतो ती होइ उबारा ॥ 

जो गुरुजनको निन्दा करई । 


कवोर-वोजका 
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वोई खेल सब घट माहि। 
दूसर के ले कठुवो नाहि ॥ 
भलो पोच जो अवसर आवै । 
केसे के जन पूरो पावे ॥ 
साखी 


जाकर सर लागे सो जाने है पोर । 
लागे तो भाग नहो सुख सिद्ध निहार कबोर ॥ 


कल 
एसा योग न देखा भाई । 
खुला फिरता लिये गलाई ॥ 
महादव को पन्य चलाव । 
एसो बडो महतो कहावे ॥ 
हाट बक्रार लगाव तारो । 
कच्चा सोधा माया प्यारो ॥ 
कब कड दन्त मवासा तोरो । 
कब सुखदेव तोपचो जोरो ॥ 
कब नारद्‌ बन्धक चलाया । 
व्यासदेव कब बन्धन जाया ॥ 
करे लराई मति के सन्दा । 
णद अतौत तक तरकश बन्दा ॥ 
मण विरक्त लोभ मति ठाना । 
सोना पिरि लजावे वाना ॥ 


शूकर श्वानका जन्म सो घरइ ॥ घोरा चोराको नको बटोरा । 
साखो गाव पाइ जस चले करोरा ॥ 
शख चोरासो जोव जो तुम भटको दुःख घाव । शदो 


कहे कबोर जो रामि जाने सो मोछि नीके भाव ॥ 
ड 

ताहि वियोब ते भये अनाथा। 
घरे निकुच्छ न पावे पाथा ॥ परज--तिताला 
वेद नकल कहे सो जान। बोल ना का सो बोलिए भाई । 
जे समुझे ते भो न मान ॥ बोलनचहो सब तन्तु नसाई ॥ 
नट वट वह खेले जो जाने । बोलत बोलत वाट विकारा । 
ता कर गुण भल ठाकुर माने ॥ सो बोलिए जो पोच विचारा ॥ 


सुन्द्रि नहीं है सोहतो सनकादिक के साथ। 
कब क दगा लगावे कारो हाड़ो लोन्हे हाथ ॥ 
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मिल सन्त वचन दुद कह्िए || परलुन् ला 
मिले असन्त मौन हु रहिए ॥ चलो जात देखो एक नारो। 
पणिड़त सो वो ना हितकारो। तर गागरि ऊपर पनिहारौ ॥ 
गुरु खसार डिए भकमारो। चलो जात बे वासओ बाटा । 
कहे कबोर अन्ध घट डोल। सोवनिहार के ऊपर खाटा ॥ 
पूरो होइ विचार हि बोले ॥ जो इन पर सुपेदो सोरो । 

R खसम न चोन्हे धरनि भे वोरो ॥ 


सो गदधा जो मनक माना । 


साँझ सकार दिया ले बारें । 
ताको वात इन्द्र नशि लाना ॥ 


खसमहि छोडि सोवे लगवारे॥ 


जटा तोरि पहिरावे सेलो । वाचो के रख निस दिन राचो। 
योग युक्तिका गवहु हेलो । पोव से बात कहे नहि साचो ॥ 
आसन कौन बड़ाई । सोवत छाड़ि चलो पिय अपना। 
खोसे कीवा चोल्ह सेडरादई ॥ ए दुःख बाघों कहवे कसना ॥ 
जसो भोति तेसी है नारो। साखौ 
राजपाट सब गने उजारो ॥ अपनो जांघ उघार के अपनो कहो न जाए। 
जस नरक तस चन्दन जाना ! के चित जाने आपना को मेरा जाने गाए ॥ 
जस बाउर तस रहे सयाना ॥ कलिङ्ग---तिताला 
लपसो लौग गने इकसारा। तहि या होत अस्थल न काया। 
खांड प्रहरि सुख फाँक छारा ॥ न तोके सोग लाको पै साया ॥ 
साखी कमल पत्र तरङ्ग जल माछो । 
एचो विचार विचार ते गए बडि बल चेति । सङ्गो रहलि पत्र पे नाहो ॥ 
दोउ मिलि एक होड रहा में काचि स्तंगाऊं हेत ॥ आस पास आाण्डे में रडे । 
क लिञ्ग--तिताला 


खद्यणित अन्त न कोई कहै ॥ 

निराधार श्रन्धा न जानो । 

राम नाम ले उचरो वानो ॥ 

धरूं कहै सब पानो अइई । 

ता के मनझी पानी रहई॥ 

टोर पतड्' सर घरियारा। 

तेहि पानो सब कर आचारा ॥ 

फर्द छोडि जे बाहर होई। 
वादच अरबद अचरज बड़ छोई ॥ बचुरि फन्द्‌ न जाह सोई ॥ 

साखौ पाखो 
मस्त बिलाई एक सङ्क कह केसे रहि जाए । भ्त्रम के वांघल एइ जग कोइ न करे विचार | 


अचरज एक देख हो सन्तो इस्तो सिँडि खाए ॥ इरि को भक्ति जान [उना भव बूड़ि सुया संसार ॥ 


नारि एक संसार हि आई । 
माइ न वाके बापह्ि जाई ॥ 
गोड़न गुड्न प्राण श्रन्धारा। 
तामे भर्घार रहल संसारा ॥ 

दिना सात ले उनको सहो । 


रद अट्भुत्‌ अचरज क्या कदो ॥ 
वाके वदन परं सब कोई । 








षः 


तेहि साहेब के लागे साधा । 

दो दुःख भेटि के होह सनाथा ॥ 
दशरथ कुल अवतरि नहि आया । 
नहि लङ्का के राव सताया । 

नहि देवको के गर्भ हि आया । 
नहों यशोदा गोद खिलाया । 
पए्थिवो रमण दमन नहों करिया। 
ऐडि पाताल नहों बलि करिया ॥ 
न बालि राजा सो माडो रारो। 
नहि हिरनाकुस वधो पछारो ॥ 
वाशचहरुूप धरनो नहि घरिया। 
चअलो मारि निक्षत्र करिया ॥ 
नहि गीवदेन कर में धरिया | 

नहि गुवाल सङ्ग वन वन फिरिया ॥ 
गण्डको शालग्राम नहि फूला। 
मत्स्य कच्छ हो नहो जल दूला ॥ 
द्वारावती शरोर नहि छाड़ा। 

लेइ जगन्नाथ पिण्ड नहिं गाडा ॥ 


स्राख्ो 


कड़े कबोर पुकारि के बहु पंथे मति सूल । 
अहि राखो अनुमान क सो स्थल नाहि अस्थूल ॥ 


॥ 
माया मोड कठिन संसारा । 
यइ विचार ना कट विचारा ॥ 
माया मोइ कठिन इ फंदा । 
होइ विवेको साइ जन बन्दा ॥ 
रास नाम ल वेरा धारा। 
सो बेरा संसारे पारा ॥ : 


साख 


राम नाम अति दुलभ आऔरनते नहि काम। 
भ्रादि अन्त ओ युग युग सोदि रामहि ते संग्राम ॥ 
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उ 

एक काल सकल ससारा । 
एक नाम है जगत पियारा ॥ 
त्रिया पुरुष कछु कछो न जाई । 
सवेरूप जग रहा समाई ॥ 
रूप निरूप जाइ नि बोलो । 
इन काग आजा इन तोलो ॥ 
भूख न ढघा धष नहो छारो । 
दुख सुख रहिछ रहा तेडि माह ॥ 
मानुष जन्म चुके अपराधो । 
या तन केर बहुत हे साधी ॥ 
तात जननि कहे पुन्न हमारा। 
स्वारथ लागि कोन्ड प्रतिपारा ॥ 
कामिनो कहे मोर पिय आहो । 
वाघिनो रूप गरासे ताहो ॥ 
सुत कलत्र रह्ठै लव खाई । 
जम्बुक नाई रह मुंह बाई ४ 
काग उधर दोड सरण विचारे । 
शूकर शवान दोउ पन्य नि्ञारे ॥ 
अग्नि कहे में या तन जारू । 
सो न करों जो जरत उदत्रारू ॥ 
धरणि कहे माहि में मिलि जाई। 
प्रवन कहे सङ्ग लेउ उड़ाई ॥ 
जे घरके घर कहे गंवारा । 
सो वेरो है लगे तुम्हारा ४ 
सो मन तुम अपनेके जानो । 
विषय स्बरूप्र भूले विज्ञानो ॥ 

साखौ 


एतना तनके साभिया जगमो भरि दुःख पाव । 
चेतत लाहो नु गुन्धन लवारे मोर मोर गोहराव ॥ 


कलिङ्ग---तिताला 
वाटत वटा घटायत छोटो । 
परखत पर परखावत खोटो ॥ 





86 ४ 
केतिक को कहा ले कहो । 
रक कहो परे जौ सहो ४ 
कहे विना सोहि रहल न जाई। 
ब्रह्म इ ले ले कूकुर खाई ॥ 
साखौँ 
खाते खाते युग गया बहुरि न चेतहु आइ । 
कशे वाबोर पुकारि क ए जोव जोवत जाइ ॥ 
र्‌ 
वइतक सहस करो जिन अपना । 
तेहि साहब सो भेंट न सपना ॥ 
ग्वर्‌ खोटा जे नशि परखाया | 
चात लाभ सो समूल गंवाया 
समुक्ति न परति पातरो सोटो। 
वोछो गांठि सजे यह खोटी ॥ 
कहे कमोर कारि देख खोरो । 
जब चलि हो क्िम्दि आशा तोरो ॥ 
ड्‌ 
देव चित सुन हरे जाई । 
सो ब्रह्मा सङ्ग घोर मसाई ॥ 
कजे मन मन्दोदरि तारा | 
तिन घर जेठ सदा रखवारा ॥ 
सुरपति जाइ अहल्या करो । 
सुरगुरु रमणि चन्द्रमा इरो ॥ 
कड़े कबोर हरिके गुण गाया । 
कुन्तो करण कुमारे जाया ॥ 


सुख के घच्तक जगत उपाया । 
समुक्ति न परा लो वेध किठु माया ॥ 
छौ चतलिन्ह पत्रो युग चारी । 

फल षी पाप पुण्य अधिकारो ॥ 
स्वाद अनन्त ककु वरणि न जाई । 
के चरित्र सो तेहो माछो ॥ 





[ कक्षित्रः 





im 


नटवट साज साजिया । 

जो देवे सो बाजिया ॥ 

मोचहि वपुरा युकति न देखा । 

शिव शक्षि विरस्धि नहि पेखा ॥ 
साख 


परदे परदे चलि गये समुम्रि परो नहि वानि । 
जो जान सो बाचि हो नहि तो होत सकल को हानि ॥ 


श्र 

क्षत्रिय चल्लिय कर किय चमी । 
सबचो वाकै वाटे कुकर्मा ॥ 
जिन अबन्धु गुरु ज्ञान लखाया । 
ताको मन तह! ले खाया ॥ 
चत्निय सो जो कुटुम्ब सो ऊभे । 
पाचो भेटि एक करि बू ॥ 
जोव मारि जोव प्रतिपाले । 
देखत जन्म आपने हारे ॥ 
हाले करे निसाने घाउ। 
जक्फि परे तां मन्मथ राउ ॥ 

साखों 
जनसत मरण जोवे जोवहि मरण न होइ। 
सुन सनेडो राम विना चले अपनपो खोर & 


< 
ये जियरा तू दुःखच सम्भार । 
जो दुख व्यापि रहल संसार ॥ 
माया सोहइ बंधा सब लोइू । 
अल्प लाभ स्तूल गा खोड ॥ 
अमनो उद्र गर्भ में सूता । 
जम्म भये अस गए बहता ॥ 
उपज विनस योनि फिरि आवे । 
सुखके लेस सपने नहि पावे ॥ 
दुःख सन्ताप कष्ट बडु पादे । 
जो न मिले सो जरत बावे । 
मोर तोर में जरे जग सारा । 
घिक खारथो इवा संसारा ॥ 





भठे मो रहो जग लायो । 
इन्हते माषि बहुरि पुनि आगो । 
जेचडि हितत के राखे सब्र साई । 
सो सयान वञ्च नहि कोई ॥ 


साख 


चाप आपु चेत नहि कौ इ तोर सना होइ । 
कडि कबोर सुपने जग निरायो थया 
थिया नहि सोइ ॥ 


सोरठ--तिताला 


सन्तो भक्त सत्‌ गुरु आनो । 

मारो पक पुरुष दे जाया बूझा पण्डित ज्ञानो ॥ 
पाइन फारि गङ्ग एक निकरो चहं दिसो पानो पानो 
टे पानो हे पन्त बूड़े दरिया लहरि समानो ॥ 

उड़ि मच्क्षी तरिवर को लागे बले एके वानो । 
देमाघो के माघा नाकौ गद रहा विनु पानो ॥ 

मारो सकल पुरुष मा खाया ताते रहे अकेला । 
कडि कबोर जो प्रब को समुभ सोई. गुरु इम चेला ॥ 


R 


के 


सन्तौ जागत नींद न कोञ। 
काल स जाय काल नाइ व्यापे देह जरा नहि छोज ॥ 
उलटो गङ्गा समुद्रहि शोषे शशि आ राइ गरासे। 
गवग्रह मार रोगिया बेठे जलम बिनु परकास ॥ 
विनु चरण न को दुष दशि धाव 

विन लोचन जग सुक्क । 
सरिता उलट सिन्धु कौ ग्रासे यह अचरज को बुझे॥ 
योधे घडा नाषि जल बूड़ रूघे सो घट भरिया। 
खाडि कारण सर भिनि भिन करे गुरु 

परञ्जाद तिरिया ॥ 

पठि सुकामें राज जग देखा बाहर कछु न सके । 
उलटा वाण सारथो लाग सूरा हाड सो बूझ ॥ 
गायन कहे कबछु नहि गावे अनबोले नित गा! । 
मट बट वाजो पेखनो * र अनचद इंत बढ़ावे ॥ 
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कथनो बदनो निज करि जोव ए सब अकथ कहानो। 
धरतो उलटि अकाश हि वेवे ए पुरुषनको खानो ॥ 
विना पियाले अन्त न अंचव नदो नोर भरि राखे । 
कहे कबोर सो युग युग जोवे जो राम सुघारस चाखे ॥ 


कलिक--तितताला 

सन्शो घर में कगरा भारो । 
रात दिवस मिलि उडि उठि लागे पाच टोटा 

एक नारो ॥ 
न्यारो न्यारो भोजन चाहे पाचो अधिक सवादी । 
कोड काइ को इटक न माने आपुहि आपु सुरादो ॥ 
द्रमति के दुद्दा गनि में टेटे चाप चपेरो । 
कचड़ि कबोर सोद जन भेरा जो घरको रारि निवेरो॥ 


विहाग-तित्ताला 
सन्तो देखत अग बौराना । 
साच कहो तो मारण घाव कठं जग पतियाना ॥ 
नियमो देखा चर्मी देखा प्रात करे असनाना। 
आत्म मारि पखानदि पूजे इन के कछ न ज्ञाना ॥ 
बचुतक देखा पोर औलिया पढ़े कतेब पुराना । 
करो सूरि तदबोर बतावे उन में वह जो ज्ञाना ॥ 
आसन मारि डिम्भ घरि बेठे मन में बहुत गुमाना । 
पोतर पाथरनि पूजत लागे तोरथ गव भुलाना ॥ 
माला पहने टोपी पहने छाप तिलक अनुमाना । 
साखो सदषा गावत भूले आत्म खुबरि ना जाना ॥ 
हिन्टू कहै मोहि राम पियारा तुरुक कहै 
रहिमाना । 
आपुसमें दोड लरि लरि सुए ममं कोई 
नहि जाना ॥ 
घर घर मन्त्र देते फिरहो महिमाको अभिमाना । 
गुरु समेत शिष्य सो बूड़े अन्शकाल पछताना ॥ 
कच् हि कबोर सुनो हो सन्तो ए सब भर भुलाना। 
केतिक कहूँ कडा नदि मान सहजि 
सहज समाना ॥ 
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विह्ाग--यत्‌ 

सन्तो अचरज एक भो भारी । 
बहु तो कहो ताको पति आरो ॥ 
एक पुरुष एक है नारो ताकर करच विचारा । 
एके आण्ड सकल चीरासो भ्वम भूलता संसारा ॥ 
णक मारो जाल पसारा जग में भया अन्देसा । 
खोजत काड न पाया ब्रह्मा विष्णु महेसा ॥ 
नाग फास लिये घट भोतर मूसेमि सब जग जाई। 
जान खण्ड गवौ ना सब जभ पकरि काड 

नहि पाई ॥ 
आपहि सूल फल फक बारो आपुद्धि चुनि 

चुलि खाई । 
कड़े कयोर सोड जन उबरे जेहि गुरु लियो 


जगारै ॥ 
गे 


सन्तो अचरज एक सौ भारो। 
पुत्र खडल मझतारो ॥ 
पिता के सङ्ग भई है बावरो कन्या रहलि कुमारो। 
सखसमछि छोड़ि ससुर सङ्ग गवनो सो किन 
लेड विचारो ॥ 
भाई के सङ्ग सासुर गोनो सासु सावतो दोन्हा। 
ननद भवजःपरपच्च रचो है मोर नाम महि लोग्हा ॥ 
समधो के सङ्क नाही आई सहज भद्,घरवारो;। 
कहि कबीर सुनहु हो सन्तो पुरुष 
जन्‌म भवो नारो ॥ 
ह्‌ 
सम्सौ को को पति आई । 
र्ठो कदस सांच वनि आई ॥ 
लव करत रतून अवध अमोलिक नहि 
गाइक महि साई । 
चिसकि चिमकि चिमक हृग दहु दिश 
आर रहा छिरकाई ॥ 
आपुडि गुरु छपा कछु कोन्हे निगुण अलख लखाई। 


रागकल्पद्म 
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सहज समाधि उनु सुनो जागो सहज मिले रघुराई ॥ 
जडा जहा देखो तहा तहा सोड सब 
माणिक वेधो हीरा । 
परम तच्च गुरु ते पाया कइ उपदेश कबोरा ॥ 
डे 
सन्सो आवे जाए सो माया । 
है प्रतिपान काल नहि पा के नहिं कह 
गया न आया ॥ 
काम समुद्ग मक कछ हो ना संखासुर न संहारा । 
टूट्यानल द्रोह नि वाके कछो कवन के मारा ॥ 
खम्भ फोरि जो बाहर होई ताहि पतोजे मब कोड । 
हरिमाकुस नख उद्र विदारा सो नहि करता होइ ॥ 
वावनरूप न वलि काज वो जो जाँचे सो माया। 
विना विवेक सकल जग भर्मा माया जग भमाया ॥ 
परशुराम छत्रिय नहि मारा ए कलया कोन्हा। 
सत गुरु भक्ति भेद नहि पाया जोव अमिष्या दोन्हा ॥ 
सिर जनहार ना व्याही सोता जल पयान नहि बांधा 
ले रघुनाथ एक के खुसिरे जो सुमिरे सो आंधा ॥ 
गोपौ ग्वाल न गोकुल आया कर ते कंस न मारा । 
है मषबोन सबन को साउँव नहि जाता नहि हारा ॥ 
बे करता नहि बोध काया नहो असुश्के माया। 
ज्ञानहोन करता सब भूमे माया जग भरमाया ॥ 
वे करता नहि भये कलङ्को माहि कंस गह मारा । 
ए छल बल्न सब माया कोन्हो यतो सतो सब टारा ॥ 
दश अवतार ईरो माया करताक गिन पूजा । 
कहि कवोर सुना हो सत्तो उपज्ञे खपे सो ढूजा ॥ 
न 
सन्धो बोले ते जग मारे । 
अनबोलेते कमे के बनि हे शब्द कोइ न विचार ॥ 
पहिले जन्म पुत्र के भयऊ बाप जनसिया पाछे । 
बाप पूत को एक साया ए अचरज को काछे ॥ 
दोर राजा टोका बेटे विषहर करे खवासो । 
शान वापुरा घर नहि ठाना बिक्ो घर में दासो ४ 


सिताला ] 








काग दो कार कार कुण्ड भागे बेल करे भठवारो । 
कहे कबोर सुनो हो सन्तो मलो सेन्ध बनो वारो ॥ 


€ 
सन्तो- राम है दूनो इम दोठा। 
हिन्दू तुरक कहा नहि मान स्वाद दूनो को मोठा ॥ 
हिन्द वरत एकादशो सावे दुस्बसा घारा सेतो । 
अनके त्यागे सनके न हटके पार न कर संगवेतो ॥ 
तुरुक रोजा नमाज, गुजारे विस्मिल्ला बाङ्ग' पुकारे । 
उनको बिहिश्त कहाते होड है माझ सुरुगो मार ॥ 
हिन्दूको दया मेहर तुरुकनको६टूनो घटमें त्यागो । 
वे इलाल वे भटका मार आगि टूनो घर लागो ॥ 
हिन्द तुरुक को एक राह है सत गुरु राह बताई । 
कछडि कबोर सुनो हो सन्तो राम न कहो खुदाई ॥ 
कु 

सन्तो पाड़े निपुण कसाई । 
बकरा सारि मंसाको धावे दिलमें दरद न आई ॥ 
करि असनान तिलक द बेठे विधि सो देवो पुजाई। 
आतम राम छनक मो विनसे रुधिर को 

नदो बहाई ॥ 
अति पुनोत उच्च कुल कहिए सभा माहि 

अधिकाई । 

इनते दोचा सब कोड मागे हसि आवे मोहि भाई ॥ 
पाप कटन को कथा सुनावे कम करावे नोखा । 
इम ती दोड प्रछपर देखो यम लाए घोषा ॥ 
गाइ वपते तुरुक कहिए उनते वे का छोटे । 
कहे कबोर सुनो छो सन्तो कलिमें ब्राह्मण खोटे ॥ 


र 
सन्शो मते मात जन रङ्गा । 

पोवत पियाला प्रेम सुधारस मतवाले सद सङ्लो ॥ 
अरवे उरुघे माटो रोपि ले केसो वरसे गारो । 

सूदे मदन काटि क्रम कस भर सन्तत चुवत अगारो ॥ 


गोरखदत््त वसिष्ठ' व्यास कवि ते नारद 
शुकमणि जोरो । 


व्लवौर-वीजक 
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सभा बइठि शम्भ सनकादिक तइ फिरे अंधर 
कटोरो ॥ 
अम्वरोक भौ जाग जनक भट शेष सहस्त्र 
सुख फामा। 
कहां लो गनों आदि अन्त ले महले महल दिवाना ॥ 
ध्रव प्रज्ञाद विभोषण माती शिवको नारो । 
नियु ण ब्रह्म मातो घन्टावन चजङ्ग न छुटो 
खुसारो ॥ 
सुर नर सुनि यतो पोर ओलिया जिन रे पिया 
तिन जाना । 
कहे कवोर गूंगे का शकर वरया करि करे वखाना ॥ 
सँ 
राम तेरो माया इन्द्र मचावे । 
गति मति वाको सल्लुक्ति परे महि सुर नर 
सुनिन नचावे ॥ 
क्या सेमरको शाख बढ़ाए फूल अनुपम वानो । 
केतिक चातक लागि रहो है देवतरु वा उगानो ॥ 
क्या खजुरो बड़ाई तेरो फल कोई महि पाव । 
ग्रोषम शोत आइ तुलानो तेरो छाया काम न आवे ॥ 
अपने चतुर अवरके सिखवे कनक कामिनो सवानो । 
कचि कवोर सुनो छो सन्तो रामचरण रति मामो ॥ 
हुदै 
राम राय संशय घटे न छूट । 
तावे पकरि पकरि जमजम लटे ॥ 
दोइ सुसको न कुलोन कहावे तुम योगो सत्यासो । 
मानो गुणो शुर कवि दाता या मति कबहु विनासो ॥ 
सुमत वेद पुराण खोटे सब अनुभव भाय में द्रसो । 
सोह हिरन्या होत दृह केसे जो नहि पारस परसो ॥ 
जोवत म तरहु मुए का तरि छो जोवते जो म तरे। 
गहे प्रोति तो कियो जिन जासो सोइ तह्ता भमरे ॥ 
जो कछु कियो ज्ञान अज्ञाना सोई ससुभि सयामा । 


कहे कबोर तासो का कछिए जो देखत 
इष्टि भुलाना ॥ 
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काफ।-तिताला 


राम राय चलो दन्दावन मा हो घर छाड़े जात जुलाई । 
गजनो गज दश गज नुन इसकी पुरिया एक तनाई ॥ 
सात सूत नौ गड बचुत्तरि पाटु लागु अधिकाई । 
ता पट तुलम तुले गज्जन अमाई पेसनो सेर ठाई । 
ता में घटवट रति ऊ नाहो करकच कर धर हाई। 
निति उठिये षट्‌ सम सो घर वशता पर लागि तिहाई ॥ 
भोगो पुरिया काम न आबे जुलहा चला रिसाई। 
कटे कबोर सुनो हो समन्तो जिन यह रूष्टि उपाई ॥ 
छाड पसार रास भजु बोरे भव सागर तरि लाई ॥ 
र्‌ 
राम राय भिहमि यन्त्र बाजे चरण विहोना नाचे। 
कर विमु बाज सुने श्रवण विनु सरवन खोता सोडे ॥ 
पट न सुवेश सभा विनु अवसर बुभो सुनि जन लोई । 
इन्ट्री विनु भोग खाट डिद्धा विनु श्रा छयाड़ विइना। 
झारी चौ मन्द्र तहां मूसे खसम अक्षत घर सूना ॥ 
वोज विन अङ्कर पेड़ विन तरवर विन फूले 
फल लागा। 
वांभको कोखि पुत्र अवतरिया विन पग सिरो 
यर चट्या॥ 
झसि विन दहात कुलम विन कागज विमु 
अचार सुध होई । 
सुध विनु सहज ज्ञात विनु जाता कहे कबोर 
जन सोर ॥ 
कन्द्द--तिताला 
दामहि गावे ोरहि समुकाये हरि जाने घिना 
विकल फिरे । 
ला मुख वेद्‌ गायतो उचरि ता सु बचन 
संसारहि तरे ॥ 
ताके पाव जगत उठि लागे सो ब्राह्मण जोव 
घात करे । 
अपने उच्च नोच कर भोजन विन तम इढि 
उद्र भरे ॥ 


रागवाल्यद्रम 
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अहन श्रमावा सेठ कटक मारे कर दोपक 
लिये कूप परे । 
ब्रत एकादशो के मम न जाने भूत ब्रत 
इठि हृदय घरे ॥ 
तजि कपूर गांठी विष बांधे ज्ञान गमाइ 
सुगन्ध फिरे । 
छोजे साव चोर प्रतिपाले सन्तजनाक्रो कूटि करे ॥ 
कहे कबोर जिचवा के लम्पट इह विधि 
प्राणो नरक परे ॥ 





द्‌ 
रास सुण न्यारो न्धारो। 
अनुझा लोग कहां खग बूझै कोई बुझन 
हार विचारो ॥ 
केते रामचन्द्र तपसो से जिन हो जग भरमाया। 
केते कान्ह भए सुरलोधर तित भो भ्रन्त न पाया ॥ 
मत्स्य कच्छ वराइसरूपो बावन नाम धराया । 
केतक बुद भए अकलडूगो तिन भो अन्स न पाया ॥ 
केते सिड साधक सन्यासो जिन वनवास वसाया । 
केतकि सुनि जभ गोरख कहिए तिन भो 
अन्त म पाया ॥ 
जाको गति ब्रह्मा नहि जानो शिव सनकादिक 
हारे। 
ताके गुण बल कंसे क पे हो कइहि कबोर पुकारे ॥ 
^ 
ए तन्व राज प्यो छोई प्रानो तुम बूझो अकथ 
क हानौ । 
जाको मराव होत इरि ऊपर जाग्रत रेन विहानो ॥ 
गाइनड़ो दे सूनह घेरे सिं रहा वन घेरे | 
पांच छुटुव मिलि जझन लामै बाजन बाजि घनेरे ॥ 
रोट सगा ससे वन दाके पारथ वाणहि मेले। 
साहर जरे सकल वन डहे मच्छ अहेरा खेले । 
कहै कबोर सुनो छो सन्तो ओ एइ पद भ्ररथारै। 
जो इह पढ्‌ को गाइ विचारे आपु तरे मोहि तारे ॥ 


विताला ] 
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है 
कोई रास रसिक रस पौयोगै । 
पोयोगे सुख जौदोगो ॥ 
फल श्रलङ्कत वोज नचि बकला शुक पचो 
तहां रस चाखेल। 
खुन न बुन्द अङ्क नहीं भोजे दशरथ वर सब 


सङ ला पेल ॥ ¦ 


निगम रिसाल चारिक फल लागा तिनमें 
तोनो समाव । 
एक दुरि चाहे सगा न कोई यत्न यतून 
काइ विरले पावे ॥ 
गए वसन्त ग्रोप ऋतु आई बहुरि म तरुवर 
तर आव। 
कड़े कबोर खामो सुख सामर राम मगन छोड 
सो पावे ॥ 
६ 
राम सरमसि कीन दण्ड लागा ! 
सरिबै का करबे भागा ॥ 
कोई तोथ कोइ सुण्डित कैशा | , 
पाषण्ड कर्म मन्त्र उपदेशा ॥ 
विद्या वेद पढ़ि करे अ्रहंकारा । 
अन्तकाल सुख फाँके छारा॥ 
टु:खौ सुखो होइ कुटस्ब जिवाव । 
मरण दाव इसकर दुःख पाठे ॥ 
कहि कबोर यह कलि है कसोटो। 
मोर है करवासो निकलो खोटो ॥ 


आशावरो--यत्‌ 
अबन्धु छाड़ो मम विस्तारा । 
सो पद गो जाहि सो सद्गति परब्रह्न सो न्यारा ॥ 
नाहि महादेव नाहि मचस्मद इरि इजुरत तब नाहो। 
आइम ब्रह्म नाहि तब होते नहो धप नहि काहो ॥ 
असिया से पेग्स्वर नाडो सहस्र भट्टासो सुनो । 
चन्द्र सूये तारागण नाहो मत्स्य कच्छं नाहि डुनो ॥ 
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बेद कर्तेव सुसत नहि संयम नहि यम मा परिसाई। 
बांग ममाज्‌ कलमा नहि होते रामो नाचि खोदाई ॥ 
आदि रन्त सन मध्य न होते भ्रातश पवन न पानो। 
लक्ष चोरासो जोव न होते साखो शब्द न वानो ॥ 
कहडि कवोर सुनो हो झबन्‌ध आगे करहु विचारा। 
पूरण ब्रह्म कहाते प्रगटे कत्तिम किन उपचारा ॥ 
आशावरो--तिताखा 
अवन्धु कुदरत को गति न्यारो। 
रङ निवाजि करे वे राजा भूपति करे भिखाशै ॥ 
याते लवङ्ग सपं नहि लागे चन्दन फल न फला । 
तच्चक शिकारो रसे जंगल में सिंह समुद्रहि कला ॥ 
रेड़ रूख मये मलया गिरि चहं दिश फटो वासा। 
तौनो लोक ब्रह्माण्ड खण्डे देखे अन्ध तमासा ॥ 
पड़ा मेरु सुमेरु उलक्क तिभुवन मुक्का डोले । 
गू मा जान विज्ञान प्रकास अनहद वाणो बोले ॥ 
आकाश छि दाधि पाताल पठायो सो खग पर राजे | 
कहै कबौर राम है राजा जो कळु करे सो छाजे ॥ 
0“ 

अवन्धु सो योगो गुरु मेरा । 
जो इच्च पद का करे निवेरा ॥ 
तरुवर एक सूल विनु ठाढी विन फले फल लागा । 
शाखा पत्र कक नहि वाके भ्रष्ट गगन सुख जागा ॥ 
घे विनु पत्र कर विनु तुस्बा विनु जिह्का गुण गावे। 
गायन हार के रूप रेख महि सत्‌ गुरु होइ लखावे ॥ 
पत्ती को खोज मन को मारस कहहि 

कबोर दोड भारो । 
अपरम्मार पार पुरुषोत्तम सूरतिको वलिहारौ ॥ 


अबन्धु वे तुतरा बतराता । 

नाचे बाजन बाज बराता | 

मार के माथे टूलह दोन्हो अकथ जोरि के हाता। 
मडये एक चाड़न समधो दोन्हो पुत्र पिया इल माता॥ 


४७० 
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ट्लहिनो लोषि चडक वइठायो निभय पद 
परकाता ॥ 
माते उलटि वरातहि खायो मलो बनो कुगलाता। 
पाणिग्रहण भयो भव सस्डन सुखमनि सुरति समानो । 
कहि कबोर सुनह छो सन्तो बुझडु पण्डित ज्ञानो ॥ 
४ 
कोई विरला दोस्त हमारो भाई रे बहुत बहुत 
का कहिए। 
साधन भजन संवार आपे ज्यो राम राखे त्यो रहिए ॥ 
आसन पवन योग शुचि स्मृति जो पिय पढ़ि बेलाना। 
छः दर्शन पाषण्ड छानवे इकले कडं न जाना ॥ 
आलम दुनो सकल फिरि आयो एकल वे निपाना। 
ताजौ करि गहि जगत उठायौ मनमें मन न समाना ॥ 
कहै कबोर योगो अरु जङ्गम फोको उनको आसा। 
राम नाम रट छ्यो चातक निस्य भक्ति निवासा ॥ 
४ 
भाई रे अद्भुत रूप क्षथा है कहो ताको पतियाई। 
जा जहा देखो तहा तहा सोई सब घट 
रहल समाई ॥ 
लक्ष्मी विन सुख दरिट्र दुःख विनइ नोंद विना 
सुख सोवे। 
यश विनु योगो रूप विनु भाशिष एसी रत्न 
विजना रोव ॥ 
भ्म विनु गष्जन मान विनु निरखे रूप विना 
बडुरूपा । 
गिथि विल सुरति रइस विनु आनन्द ऐसो 
चरित अनपा ॥ 
कहे कबौर जगत इरि मानिक देखो चित अनुमामो 
'परिइरि लाख लोक कुटुम्ब सब भजह न 
सारइपानो ॥ 
। ३ 
भाई रे गइया एकरो रांचि दियो है। 
गड्या भार अभरसौ भयो है ॥ 


रागकल्पदम 


[ योगिया 





नी नारो को पानो पिबत छौ हष! तऊ न बुझाई । 
कौठा बहतर अवल बलावे बज केवार लगाई ॥ 
खटा गाडि डोरो दृढ़ बांधो तइयो जोरि पराई । 
चारि बच्च कव शाखा वाके पत्र अठारह भाई ॥ 
एतिक ले गइया गुम को है गदया अति लहिराई । 
ई सातो ओरडे सातो नव छव चौदह भाई ॥ 
वेतोक ले गइया खाय बढायो गेया तउ न अघाई । 
सुरता में रातो है गेया सेत सोधौ है माई ॥ 
अवरन धरन कछ नहि वाक साँझ असांकइ खाई ॥ 
ब्रह्मा विष्णु खोजि के आये शिव सनक्रादिक भाई | 
सिड अनन्त वाके खोजि परे हैं गइया किन हु न पाई। 
काहडि कबोर सुंनसु हो सन्तो जो यइ पद अरथावे ॥ 
जो यह पद को गाइ विचारे आगे होइ निबहावे ॥ 
योगिया-तिताला 
माई रे नेन रसिक जो जागे। 
परब्रह्म अवगति अविनाशो केसेइके मन लामै 
असलो लोग सुसारो लष्णा सो कतल सम्तीष न पावे । 
काम क्रोध होड मताला माया मरि भरि आव ॥ 
ब्रह्म कज्ञाल बेठावम भाटो ले इन्द्रिय रस चाव । 
सङ्गहि पोच है ज्ञान पुकार चतुरा होइ सो पावे ॥ 
सङ्कट सोच पोच या कलिमें बहुतक व्याधि शरोरा । 
जहां धीर गन्भोर अति निल तहां उठि मिल 


कवोरा ॥ 
4 


भाइ रे दे लमदोश कहां ते आये कष कोमे भरमाए। 
अलुलह राम करोमा केसो हरि हजरत नाम घराए ॥ 
गहना एक कनकते गहना इन में भाव ल दूजा । 
कडन सुननके इ करि थापे एक नमाज्‌ एक पूजा ॥ 
वचो मक्षदेव वहो मझस्मद वचो ब्रह्मा वहो 

आदम कहिये। 
की हिन्द को तरुक कष्डावं एक जूमों पर रहिए ॥ 
वेद कतेव पढ़हि वं कुतबा वे भुलना वे पांड़े ॥ 
वेगर बेगर नाम धराया एक माटोके भांडे । 
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कहे कवोर व ठूनो वूड़े रामि किनइ न पाया । 
वे खस्यो वे गाय कटावे बाद हि जनम गंवाया । 
३ 

चसा संश्रय कुरो कुहिया । 
गइया पौयाव वछरुया ढुह्टिया ॥ 
घर घर सावज खेल अहेरा पाथर वोटा होई । 
पानो सहा तलफि गयो भू भरि धरिहि लोरा देई ॥ 
धरतो वरोसे बादर भोजे भौर भयो पे राऊ। 
हंस उड़ाने ताल सुखाने चहल वेधा पाऊ ॥ 
जो लम कर डोले पग चल तो लग आशण न कोजे। 
वाइछि कवोर जो चलत न दोसे ताह 

वचन का लोजे ॥ 

सिन्ध--तिताला 

हंसा हो नित चेत सवेरा । 
इछ परपच्च कान बहुतेरा ॥ 
पाषण्डरूप रचो त्रिगुण तेडि पाषण्ड भूले संसारा । 


घर के खसम वषिरवे राजा ब्रतका धो करेविचारा ॥ 


अत्ति जाने भक्त कहावे तजि भ्रमत बिष 
वादल न सारा । 
आरी बढ़े ऐसहो भूले तिलहु न सानल कहल 
हमारा ॥ 
कहल हमारा गाँठो बाधो वो निसुवासर 
रहि हो हशियारा | 
एकलि गुरु बड़े खपच डारि ठगौरो सव जग मारा ॥ 
बेद कतेव दोड फन्द्‌ पसराते फन्ट परू आपु बेचारा। 
कहि कबोर ते हँस न विसरे जो में मिलो 
कोडावम हारा ॥ 
॥ 4 
हंसा प्यारे सरवर ते जे जाई । 
जे सरवर बिच मोतिया चुगल छते बहुविधि 
केलि कराई ॥ 
खखे ताल परइ वोजल छाड़े कमल गए कुभ्हिलाई । 


कहहि कबौर जें अब के विकुरे बहुरि मिली 
कब आई ॥ 





कबोर-वोजक ४9१ 


अआशावरो--तिल्ताला 
इरि जन हंस दशा लिये डोले । 
निर्मल नाम चुनो चुनो बोले ॥ 
सुह्लाहल लिए चोंच सुभावे । 
मोन रहै को इरि यश गावे ॥ 
मान सरोवर तट को वाक्षो । 
रामचरण चित अन्त उदासो ॥ 
काक कुब॒ुद्दि निकट ना आवे । 
प्रतिदिन हंसा दूषण पावे ॥ 
नोर छोरका करे निवेरा । 
कहि कवोर सोइ जन मेरा ॥ 





र्‌ 
हरि मोर विय मैं राम को बहुरिया । 
राम बड़ा में तनक लक्चरिया ॥ 
हरि मेरे रहटा मोर तनरे पिठरिया । 
हरि के नाम ले कतलि बरिया ॥ 
कव मास ताग वष दिन कुकुरिया । 
लोग बोले भल काते ले वपुरिया ॥ 
कइहि कबोर सूत मल काता। 
रहंटा नाहि सुक्षिको दाता ॥ 

3 
हरि ठग जगत्‌ ठगोरो लाई । 
इरि के वियोग केसे जोवद रे भाई ॥ 
को काको पुरष कवन काकी नारो । 
अकथा कथा यम दृष्टि पसारो ॥ 
को का को पुत्र कवन काको बापा । 
को मार को सहै सन्तापा ॥ 
ठगि ठगि मूस सब निको लोन्हा । 
राम ठगौरो काइ न चोन्हा ॥ 
कहि कबोर ठग मो मन माना । 
गई ठगौरो तब ठग पिचाना ॥ 


छठे 
हरि डिग ठगन सकल जग डोला। 
गमम करत में समुझ न बोला ॥ 
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याशापनके मित्र इस तुम्हारे विनु देखे विनु अरस परस विनु नास लिए का होई १ 
इमच्ि छोडि काहे चलेडु सकारे / धनके कड़े धनिक जो होवे निरधन रहे न कोई ॥ 
लुमहि पुरुष दे नारि तुम्हारो । साचि प्रोति विषम माया सो हरि भगतन को हांसो। 


तुम्हरै चाल पाइन ते भारो ॥ 
आटो को देह पवन को शरोरा । 
इरि ठग ठग सो डरे कबोरा ॥ 
है 
इरि विनु भ्रुवि विगुरच संगवा जहां जाय गये 
अपन पौ घोई। 
तेचि फन्ट बह फन्दा योगो कहे योग है 
नोको दतिया और न कोई ॥ 
जानो गुणो सुर कावि ताए जो कडे बड़ इमछो । 
लहांते उपज वहां समाने ठुटो गइल सब तमको ॥ 
थाय दाहिने ते जे विका रानो जु कहे हरिपद 
गहिया। 
कहि फथोर गू गे गुड़ खाया पूछे सो का कहिया॥ 
दू 
एसे हरि सो जगतल सरत हे। 
पण्ड इ कलङ्क गरुड़ धरत है ॥ 
सूस बिलाई इक सन हेत । 
जब्बुक करे केहरि सो खेत ॥ 
अचरज एक देखि संसारा। 
शुमछि खेद कुष्ञल असवारा ॥ 
कहै कबोर सुन सन्तो भाई । 
यह सन्धि काहु विरले पाई ॥ 
परहित चाद वदे सो झूठा । 
राम के कहे जगत गति पाट तोषाड कड़े सुख मोठा॥ 
पावक कहे पाव जौ दाहे जल कचे ळवा वुभ्हाई । 
भोजन कहे भूख जो भाज तौ दुनिया तरि जाई ॥ 
गश कै साथ सुवा इरि बोल इरि परताप न जाने। 
शौ कबहो उडि जाइ जङ्गल में फिरि इरि 
सुरति न आने ॥ 


कचि कबोर एक राम भन्ने विन वाघे 
यमपुर जासो ॥ 


ह 
पण्डित देखो मन में जानो । 
कु दड छाति कहा ते उपने तबहो छुति 
तुमे जानो ॥ 
छतिचि जे जे छति विवरजत जाके सङ्घ न माया। 
छु तिचि जेवन छुतिडि अचवन छतिहि जक्र उपाया ॥ 
॥ 
पण्डित सोधि कहो समुकाई जाते आवागवन नसाई । 
अथ घर काम मोक्ष कह कीन दिसा वसे भाई ॥ 
उन्तर कि दक्षिण पूवं की पश्चिम सरग 
पातालके माषो । 
विना गोपाल ठीर नचि कतझ़ नरक जात दइ काहो॥ 
नजानेका नरक सरग छे हेरि जानिके नाझ । 
जेहि डरके सब लोग डरत छ सो डर हसरे ना ॥ 
पाप पर्एको शङ्का नाडो सरग नरक न जाछो। 
कहि कबोर सुनो हो सन्तो जहां पद तचा समो ॥ 
पण्डित मिथ्या करइ विचारा । 
ना वहां सृष्टि ने सिरजनहारा ॥ 
स्थल आकाश पवन नशि पावक रवि शशि 
चरणो न मोरा। 
ज्योतिःस्वरूप काल नहो वहां वचन म आहि शरोरा॥ 
कम धमे कछु नाहो ववां न वहां मन्त्र न पूजा । 
साधन अचित भाव मझि वहवां सो दहु 
एक न दूजा ॥ 
गोरख राम एक न€ि वइवा न वहां वेद्‌ विचारा। 
हरि इर ब्रह्मा नषि शिव शक्ति न वहां तोर्थं अचारा॥ 
माय याप गुरु जाके नाहो सो दइ दुइको अकेला । 





तिताला ] 
कचि कबोर जो अबको समुझै सोई सुरु 
हम सेला ॥ 








क लिङ्ग--तिताल। 


बूझी पण्डित करष्ट विचारो । 
पुरुष है कि नारो ॥ 
ब्राह्मण के घर ब्राहमणो होतो योगो के घर चेलो। 
कलमा पढ़ि पढि भई तुरुकुनो कलि में 
रहति अकैलो ॥ 
वर महि वरो व्याह नहि करो पुत्र जन्म होनहारो । 
कारो सूड काइ नहि छाड़ो अजहू आदि कुमारो ॥ 
झाईके हो जाउ नहि ससुरा साई सङ्ग न सोऊ॑। 
कष कबीर में युग युग जोऊं जाति पाति कुल खोऊं 
र्‌ 
कीन सुया कह पण्डित जाना । 
सो ससुभाइ कहो सयाना ॥ 
सृए ब्रह्मा विष्णु महेश । 
पारवतो सुत सुण गणेश ॥ 
सुए चन्द्र मुए रवि सेसा। 
सुण इनुमत जिन्ह बांधिन सेता ॥ 
झुए कष्ण मुए करतारा । | 
एक न मुए जो सिरजनहारा ॥ 
वाइछि कबौर सुया नहि सोई । 
जाको आवागमन म होई ॥ 
३ 
पण्डित आसाय्य एक बड़ होई । 
एक मल सूत्र अन्त नहि खाही एक मह 
सिर रसोई ॥ 
करि असनान देवनके पूजा मव गुण कांधे जनेऊ । 
हाड़ो हाड़ हाड थारो सुख अस षट्‌ कमं वनेऊ ॥ 
चसे कथे जह जोव वध जह अकरम करम करे 
मेरे भाई । 


जो सुम को बाह्मण कहिये तो का को 
किये कसाई ॥ 
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कहहि कबोर सुनो हो सन्तो भम भूलि दुनो आई । 
अपरम्पार पार पुरुषोत्तम या गति विरले पाई ॥ 
खिरू--तिताला 

पांडे बूक्मि घोवों गे सुम पानो । 
मटियाके घरमें बेठे ता में रषि समानो ॥ 
छप्पन कोटि यादव तहां भोगे मुनिजम 

सहस भअठासो । 
पयग पयग येग्स्बर गाड़े सो सब सरि भी माटो ॥ 
मत्स्य कच्छ घरियार बियानें रुधिर नोर जल मरिया। 
लदिया नोर नरक भरि आये पशु नानुग सब सरिया ॥ 
हाड झरि भरि गूद गल गलि दूध कहां ते आया ॥ 
सोले खाड़े यवन बोइगे मड़ए छति लगाया ॥ 
वेद कवेद कांडि दे पाँडे यह सब मनका भसा । 
कहै कबोर सुनो हो पांडे ए सब तोरे कर्मा ॥ 


र्‌ 


पण्डित देखो हदय विचारो । 

को पुरुष को तारो ॥ 

सहज समाना घट घट नोल वाके चरित अनपा । 
वाको नाम क्या कहि लोजे नावे वरनन रूपा ॥ 

तें में क्या करता नर वीरा क्या तेरा क्या मेरा। 

राम खुदा शक्ति शिव एके कहो धी काहि निहोरा ॥ 
वेद कुराम पुरान केतावा नाना भांति बखाना । 
डिन्टू तुरुक जइनि अरु योगो एकलो काइ न जाना॥ 
छी दशन में जो परमाना तासे ना मन माना । 

कटै कबौर हमे हो बीरे ये सन खलक्‌ सयाना ॥ 


३ 
बूझड् बुझ पण्डित पद निरवामा । 
सांझ परे कहा वावस भाना ॥ 
ऊंचे नौचे पदत टेला नोत। 
विनु गाइन तहां उठे गोत ॥ 
के सन प्यास मन्दिल नहि जवा । 
सहस्र पैलु दुहावे तहवा ॥ 
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नित्य अमावस नित संक्रान्ति । 
नित्य नवग्रह बेठे पांति ॥ 
में तोडि पूछो पण्डित जना । 
ऋदये ग्रहण लागु केद्धि क्षना ॥ 
कहे कबोर इतनो नहि जामा। 
कौन शब्द गुरु लागे काना ॥ 
छै 
बूसु बूफु पण्डित निर्वाण छोई । 
श्ाधा वस पुरुष आधा वस जोई ॥ 
बिरवा एक सकल संसाला । 
खगे सोस जर गेल पताला ॥ 
बारह पखुरो चौबोस पाता । 
घन वरोइ लागा चइ पासा ॥ 
फले फले न वाको वालो । 
निसि दिवस विकार चुवे पानो ॥ 
कहे कबोर कछु अछुलौ न तिया । 
हरि बिरवा तौपाल न जहिया ॥ 
ड 
बूझ वूझ पण्डित सन चित लाई । 
कबहि भई लो कबि सुखाई ! 
खुन मन ड्बे खन अवगाचछु । 
रतून न मिले पावे नहि घा ॥ 
नदिया नहि सिलसिल बहे नोर। 
मत्स्य न मरे के बटेर है तौर ॥ 
पोखरा नाहि बंधल तहं घाट । 
वुरइनि नाडि कमल में वाट ॥ 
कहे कबोर एक मन का धोखा। 
बदूठा रहै चलन चाहे चोखा ४ 


। १ 
बुझि लौज घुरि घुरि ब्रह्नज्ञानो । 
वर्षायों परिया बुन्द न पानो ॥ 
च्यूटोके पग इस्तो बांधो छेरो वाघ खाए । 


रागकल्पटहुम | सोरढ 
मेड़क सर्प रहे एक सङ्घ बिलरिया श्वान विदाई । 
निति उठि सिंह श्वानते डर पे अद्भुत कथा न गाई ॥ 
कौरव संगर गावन घेरे पाथे वाण मेल । 
उदधि रूपते तरे बड़ा हो मत्स्थ अहेरा खेले ॥ 
कहै कबौर ए अड्भत ज्ञाना को इड ज्ञाने माने । 
विना परों उडि जाइ आकाशहि जोव मरण 

नहि जाने॥ 





छ 
वा बिरवे चौन्हे जौ कोई । 
जरा सरण रहिल तन होई ॥ 
बिरवा एक सकल संसारा । 
पेड एक फटल तिन डारा ॥ 
मध्यको डार चारि फल लागा । 
शाखा पत्र गने को बागा ॥ 
वेलि एक त्रिभुवन लपटानो । 
बाँधे ते नहि छटे ज्ञानो ॥ 
कहे कबोर हम जात पुकारा । 
परिहत छोड़ सो करे विचारा ॥ 
सोरठ--तिताली 
सई के सङ्ग सासुर आई । 
सङ्ग नाहि सुतो खाट नछि पाई ॥ 
गो जोवन सपनकौ वाई। 
जना चारि मिलि लगन सुखाई ४ 
जना पांच मिलि सांडो छायो । 
सखो सहेलो मिलि मङ्गल गायो ॥ 
दुःख रूख माथे हरदी चढ़ाई । 
गांठो जोरि भाइपति पाई ॥ 
अघ दई ले चलो सुवासिमो चोके 
राड भई संग गाडे । 
भर्या विवाह चलो बिनु दुलहे बाट 
जात समधो सभुझाई ॥ 
कड़े कबोर इम गोने जेवे। 


उदधि माइ सो निकलो माछरो चीड़े ग्ट कराए ॥ तब कनत ले तूर बजइवे ॥ 


तिताला ] 
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द्‌ 
नर को ढाढस देखो आई । 
कछु अकथ कथा है भाई ॥ 
सिंह सहदुअ एक इरठो तिन सोकस वो इन धामे । 
वनको भलुइया चाखुर फेरे कागर भये हे किसाने ॥ 
छेरो बाघ व्याह होड़ हे मङ्गल गावहि गाडे । 
वनकै रोज धरि दाहेज दोन्हो गोलुक दे जाई ॥ 
कागा कापड़ धोबन लागे वकुला किरपे दाते । 
माझे मूड मुड़ावन लागो हमइ जाइव बरियाते ॥ 
कहे कबोर सुनो हो सन्तो जो यह पद अरधावे । 


सोई पण्डित सोई ज्ञाता सोर भत्ता कहावे ॥ 
3 


नर को नहि परतोत इमारो । 
झूठे वणिज कियो झूठा सो पूजो सबन मिलि | 
षट्‌ दर्शन मिलि साथ बुलायो लिदेवा अधिकारो । 
राजादे सबड़ो परपञ्चो रेयत रत उजारो ॥ 
उत ते इत इत ते उत ररह जलको साटि सवारो । 
ज्यों कपि डोरि बांघि बाजोगर अपनो खुशो पस्तारो ॥ 
यह पेड उत्पत्ति प्रलयक्ो विषिया सबै बेकारो । 
जैसे शवान अपावत रचि त्यों लागो संसारो ॥ 
काइडि कबोर ए अद्भत काना को माने 

बात इमारो । 
अजहं लेउ छोड़ाय जगत्‌ सो जो करु सुरति संभारो 

कलिग्न--तिताला 

ना इरि भजे न आदत छूटी । 
सब दे समुमि सुधारत नाहो अंघरे भए इ 

हिएको फूटो ॥ 


पानो मा गह पाषाणको देखो ठोकत ठोकत 

उठे भसूका । 
सहस्त्र घडा नितहो जल ठारे फिरि सके का सूषा ॥ 
सेतहि सेत सैत भो अङ्का सेने बाढि अधिकार । 
जो सनिपात रोगि यह मारो सो साधन सिधि पाई॥ 


प्रनहद क्षत कहत जग विनसे अ्रनहद 
सृष्टि समानो । 


कबौर-वौजक ४७०५ 
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निकटि पयाना यमपर धावे बोले एके वानो । 
सत्‌ गुरु मिले बहुत सुख लहिए सत्‌ गुरु 
शब्द सुधार 
कहै कवोर सो सदा सुखारो जो यह पदहि विचारे ॥ 
सिन्ध- तिवाला 

मर इरि लागो धो विकारा विनु ईधन मिले 

न वृभ्कावमि्ठारा। 
में जानो तोहि सो वयापे जरत सकल संसारा ॥ 
घानो माइ अग्निको अङ्कुर ले सन बझावन पानो। 
एक नजर जर मर नारो युक्ति न काह जानो ॥ 
शहर जर परू सुख सोय कहे कुशल घर मेरा। 
कुन्हिया जरो वस्तु निज उवरो विकल रास रङ्ग तेरा ॥ 
कुबजा पुरुष गले इक लागा पूजो न मनको साधा । 
करत विचार जन्म गयो खोसो या तन रहल असाघा ॥ 
जानि बूमि जो कपट करत है ऐसा मन्द न कोई । 
कहै कबीर सब नारो रामको मो ते और न होई ॥ 

परज--तिताल 
माया महा ठगिन इम जानो। 
लिगुण फांस लिए कर डोले बोल मधुरो वानो ॥ 
केशव के कमला छोड बढो शिव के भवन भवामो । 
घण्डाके सूरति छोइ बेठो तोरथछ के पानो ॥ 
योगो के योगिन होड़ नठो ब्रह्माले ब्रह्मावो । 
काह के होरा डोइ बंठो काहू कोड़ो कानो ॥ 
भक्नाके भक्तिन होइ बढो राजाके ग्डह रानी | 
कहे कोर सुनो हो सन्तो यह सब अकघ कहानो ॥ 
ड्‌ 

माया मोह मोहित कोम्हा । 
ताते ज्ञान रतून षरि लोन्हा ॥ 
यौवन एसो सुपने जसो जोवन खप्न समान । 
शब्द उपदेश दिये ते काडो परम निधान ॥ 
ज्योतिः तरङ्ग देखि उर इलसे पशु न पेखे आगो । 
काल फांस नर मुग्ध न येते कनक काभिनो लागो ॥ 
जेष सोई पद कतव मिरखे सुर सुनि शास्त विचार । 
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सत्‌ गुरुके उपदेश विना ते जानि को जोव मारे ॥ 


करु विचार विकार परिहरि तरण तारण सोई । 
कहच्ि कवोर भगवन्त भजे नर दुतिया और न कोई ॥ 
a 
मरि छो रे तन कले करि हो । 
ना छटे वाहर ले धरि हो ॥ 
काया विशुचंम अलवनि भातौ । 
कोई जारे कोई गाडे मातो ॥ 
हिन्दू ले जरे तुरुक ले गाड़े। 
यह परपश्च दृह घर छाड़ ॥ 
कर्मफास यस जाल पसारा । 
जो धोर मस करो गहि सारा ॥ 
रास विना नर होहरु कसा । 
वाट माभ गोवर परा जेसा ॥ 
कहे कबोर पाक्ने पछितड छौ । 
या घरते जब वा घर जइची ॥ 
कलिङ्ग--तिताला 
माई मैरे कुल उजियारो । 
सासु ननद पटिया ल बांघलि ससुर 
परलि उयारो ॥ 
जारी माग मता सुन्मरिको। 
सेन सरवर रचि न घभारिको ॥ 
जना पांच कुखुया मिलि रख लो 
अवर दुडू भौ चारो। 
पोरो प्रोसनो करी कलेवा सङ्ग है बडि महतारी ॥ 
सहज वापुरे सेज विछावल सुत लेऊं में पांव पसारो 
आव न जाव सरी नचि जोवो साहेब मेटलि गारो ॥ 
एक नाम से निजुके गहलो तो छुटल संसारो । 
एक नाम सें वघि क लेख कहे कबोर पुकारो ॥ 
विहाग--विताला 
सै का सो को को सुनको पतियाई। 
फुलवाके छुवले भंवर मरि जाई ॥ 
जोतियन बोइयन सिचियन सोई। 


रागकल्पद्गम 


[ कलिङ्गः 





ee 5 


विनु डार विनु पाते फल एक होई 
गगन मण्डल विच फल एक फुला । 
तर मई डार ऊपर भयौ सूला ॥ 
फल भल फलल सलिनि भल गूधे । 
फुलवा बिनसि गइल भवरा निरूध ॥ 
वाइडि कबोर सुनो सन्त माई । 
पण्डित जन फल रहल लुभाई ॥ 


परज--तितवाला 
जोलाहा वोनी इ इरिनामा । 


जाको सुरवर सुनि घर ध्याना ॥ 
ताना तनेक श्रीठा लोन्हो चरषो चारी वैद कलामा । 
सरकुण्‌ड़ो एक रामनारायण पूरण प्रकटे कामा ॥ 
भवसामर एक कठवत कोन्हा ते हमे माड़ो साना। 
माड़ो के तन साड़ो रहो है साड़ी विरले जाना ॥ 
चांद सूरज दोड गोडा कोन्हो माभ दोप 
कियो चौन्हा । 

तिभुवन नाथ जब माँजन लागे श्याम 

सुरलिया दोन्हा ॥ 
पाईके जब भरना लोन्हा वे वाचे के राना । 
वे बायो में तोनो लोके बाधा कोऊ न रहा उबाना | 
तौनो लोक एक करगइ कीन्हा हग मग कोग्हो ताना। 
आदि पुरुष बेठावम देठे कवोरा ज्योति समाना ॥ 

कलिङ्ग-तिताला 


योगिया फिरि गयो नगर सभारो । 
जाइ ससान पाच तहां जारो ॥ 

गये दिगन्तर कोइ न बतावे। 
योगिया गुफा बहुरि नशि आवे ॥ 
जरि गयो कथा ध्वजा मई छुटी । 
भाजि गये डक खपर गये फटो ॥ 
कडे लबौर कलो है खोटो । 


जो रहै करवासो निकले टोटो ॥ 
4 


योगिया के मगर वसे मति कोई । 
जो रे वसे सो योगिया होई ॥ 


(ताला ) कवोर-वौजक ४३७७ 
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वह योनिया के उलटा ज्ञाना । 

कारो चोलो नाछो ताना ॥ 

परगट सुवंथा गुप॒ता धारो । 

सामें सूल साजोवनि भारो ४ 

वष योगियाको युक्ति जी बुस । 

राम रमे ताहि तिभुवन समझे ॥ 

अस्त वेलि क्षण चण पोवे। 

कडे कबोर योगो युग युग जोवे ॥ 
सं।रठ--क्लिला 

जो पे वौज रूप भगवाना । 

तो पण्डित कहा पूछो आना ॥ 

कहा सन कहा बधो इंकार । 

सत्व रज तमः गुण तोन प्रकार ॥ 

विष श्रत फल कर अनेका । 

बहु घावे इक्र है तरवेका ॥ 

कहे कबोर ते में का जानो । 

कोढ्डु छुटल कीन अरुभानो ॥ 


गरदौरो- तिताला 


जी चरखा जार जाय वढ़इया न मर। 
में कातों सूत हजार चरखुला जिन जरे ॥ 
बावा मैरो व्याह करो अच्छा वर हित काइ। 
जौ लग अच्छा वर मिले तौ लग तुमहि विवाह ॥ 
प्रथम नगर पहुंच ते पगि गये शोक सन्ताप । 
एक अचरज मोह देखा जो बिटिया व्याहो बाप ॥ 
समधौके घर लमधो आए आए बड़ के माई । 
गौड़ चुडा दे दे चरखा दियो इढ़ाई ॥ 
कच्चि कवोर सुनो हो सन्तो चरखा लवे जो कोई । 
यष्ट चरखा लखि परे ती आवागमन न होई ॥ 
२ 5 
यन्क्षो यन्क् अनुपम वाजे । 
वाके अष्ट गगन सुख गाज ॥ 
तूछो बाजे तूछो गाजे तूहो लिए कर डोले। 
एक शब्द में राग छतोसो अनइद वाणो बोले ॥ 
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सुखको नाल अदण को तूवा सत्‌ गुरु साजि बनाया 
ग्थज्र को तार नाससका चिरई माया को 
मोम लगाया ॥ 
गगनमण्डल में मो उजियारा उलटा फेर लगाया । 
कहे कबोर जन मए हैं विवेको जिन यन्त्रो 
सो मन लाया ॥ 
श्र 
जैसा मासु नर को तेसा मासु पशुको रुधिर 
एक सगाराजो । 
पशु को मासु भसे खब कोई नरहछि न 
भखे सियाराजो ॥ 
ग्रह्मकुलाल मेदिनो मेया उपजि विनसि किल 
गइयाजो । 
मासु मछरिया तरे पेखइ हो जो खेतन में 
वोइयाजो ॥ 
कइहि कबोर सुनो छो सन्तो राम नाम 
नित लेइयाजो । 
जे कछु कियो जिद्धा बेखारथ बदल पराए देइयाजो ४ 
र्‌ 
चातक कहा पुकारे टूरि। 
जल सो जमत्‌ रह्या मरपूरि ॥ 
जेडि जल नाद्‌ विन्दुका मेद्‌ । 
षट्क्रम सहित उपासना वें ॥ 
जेचि जल जोव शोवका वास । 
सो जल धरणो अस्त्र प्रकाश ॥ 
जेहि जल उपजे सकल शरोरा। 
सो जल भैद न जानु कबोरा 
सिख--तिताला 


चलचइ कहा टेढो टेढ़ो टेढ़ो। 

दसो द्वार नरक भरि बूड़े तू गनधोको वेवेढ़ो ॥ 

फटे नयन ऋदय नडि सके मति एको नहि जानो । 
काम क्रोध ढष्या के मारे बूड़ि सुए विनु पानो ॥ 
ज्यो जारे त्यो होइ भरम छुरि गाड़े कमि कोट खाई 
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शूकर शवान काम के भोजन तिन के एड बड़ाई ॥ 
चेति न देखि न बुद्धि बल बोरे तुहु ते काल न दूरि। 
कोटि यत्न करदो बहुतेरा तल को अवस्था घरि ॥ 
बाल के चरवामें बेठे चेतत नाडि अयाना। 

कहहि कबोर एक रास भजे विनु बूड़े बहुत सयाना॥ 


परज--तिताला 
फिरो कहा फले फले फले। 
जब दस मास अप्व सुख होते सो दिन काहे को मभूले॥ 
जो माखो साठो नहि विहरे सोचि सोचि धन कोन्हा। 
सुए पोळे लेचु ले करे भूत रइनि कळु दोन्हा ॥ 
देइरि लेवर नारि सङ्ग छे आरे सङ्ग न सचेला । 
झत्य कथा न लिया सङ्घ खटोला फिरि पुलि 

हंस अकेला ॥ 

जारे देश भस्म छो जाई गाड़े माटो खाई । 
काचे कुम्भ उदक ज्यो भरिया तनको यहे बड़ाई ॥ 
राम न रमसि मोहरे माते परे काल वसि कूवा। 
कहे कवोर वर आपु बंधाये ज्यो नलिनो भ्वम सूवा॥ 


0“ 


ऐसे योगिया बद करनो । 
जाके गगन आकाश न घरनी ॥ 
हाथ न बाके पाव न वाके रूप न वाके रेखा । 
विना छाट इटवाई लावे करे वयाई लेखा ॥ 
कम न वाके धम म वाके योग न वाके युक्ति । 
सिङ्गो पत्र कक लाहो वाके काहे को मागी सुल्ति॥ 
भें तोचि जाना तें मोहि जाना में तोहि मांदि 

समाना । 
उतपति प्रश्षय एको नहि होता तब क हो 

कोन ब्रह्म को ध्याना ॥ 

योगो एक आनि ठाट कियो हे राम रहा भरि पूरि। 
आवल सूल कछू नहि वाके राम सजोवन सूरि ॥ 
नटवट वाजो पेखनि पेखे बाजोगरको बाजी । 
कडे कवोर सुनो हो सन्तो भाई सूय विराजो ॥ 


रागकल्पदम 
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३ 
एसो भरम विगुरचर भारो । 


वेद कतेव दीन रो दोजूख को पुरुष। को भारो ॥ 
माटी का घट साज बनायो वाहो वोच समाना । 
घट विनसे का नाम धरोगे अद्दमक खोजि भुलाना ॥ 
रज गुण ब्रह्मा तम गुण शङ्कर सत्‌ गुण हरि हैं सोई । 
कछहि कवोर राम रमि रहिए हिन्दू तुरक न कोई ॥ 


डे 
अपनपो भापुहो बिसरौ । 
जेसे कनक काच मन्द्र में स्मि के सूस मरो ॥ 
ज्यों केहरि वषु निरखि कूप जल प्रतिमा देखि परो । 
वेसे डा मज स्फटिक शिला में दखघनन अनि अरो ॥ 
मरकट मुठो स्वाद नदि कहर चर घर रटत फिरो । 
कहहि कबौर ललना का सुगना तोहि कोन पकरो॥ 

पौलू--तिताला 
आपु अपन अख कोज बच तेरा । 
काह न ममे पावा हरि केरा ॥ 
इन्दु कहा करे विश्रामा । 
सो कछ गए जो कहत छते रामा ॥ 
वे कहा गये जे छते सयाना। 
होय सतक बह पदहि समाना ॥ 
रामानन्द राम रस माते। 
कहे कबोर इम कदि कहि थाके ॥ 
घनाशी--तिताला 
अब इम जानिया हो हरि बाजी का खेल | 
डक्का बजाइ दिखाइ तमाशा बद्रि लेत सकेल ॥ 
हरि बाजी सुर नर सुनि जचड़े माया चाटि कलाया। 
घर में डारि सबे भरमाये ऋदय ज्ञान नहि आया ॥ 
बाजो होड़ वाजोगर साचा साधनको मति एखो । 
कहडि कर्धीर जिन जेखो समुझौ ताको 
गति भें तेसो ॥ 


श्‌ 
क्‌ फो अस्बर का सो लागा। 
चेतनहार यहि चेत सुभागा ॥ 


तिताला ] 
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अस्बर मध्ये दोसे तारा। 

एक चेत दूजे चेतावनिद्ारा ॥ 
जो खोनो सो उहाँ नाहो । 

सो तो आहि अमर पद माही ॥ 
काइडि कबोर पद बुझे सोई। 
सुख हिदया जाके एक होई ॥ 


विहाम-तिताला 


बन्दे करि ले आपन वेरा । 
आपु जियत लख आधु ठोर करि सुए कहा घर तेरा ॥ 
द अवसर नहि चेतो प्राणो अन्त कोई नहि तेरा । 


कचि कबोर सुनो हो सन्तौ कठिन जाल का घेरा ॥ 


धनाग्रो--तिताला 
राम को भांति इररो। 
सब सन्ध उघारत चुनरो ॥ 
वालूमौक वन वोइया चुनो लियो सुखदेव । 
क्रस वपुरा हो रहा सूत काते जघदेव ॥ 
तोन लोक ताना तन्यो बच्चा विष्णु महेश । 
माम लेत सुनि हारिया सुरपति सकल नरेश ॥ 
विष्णु जिह्वा गुण गाइयां विन बस्तोका देह । 
सूने घरका पाइना तासौ लायौ नेह ॥ 
चारि वेद के डाकियी निरङ्गार कियौ रारि। 
विने कबीरा चुन्दरो मीना बाधी वारि ॥ 
श्‌ 
तुमइ हरिहि समभ्हो लोई गौरो सुख मन्दर बाजे । 
एक भगुणो षट्‌ चक्रहि वेधो विन विषम कुल माजे ॥ 
ब्रह्म पकरि अग्नि में होमे मत्स्य गगन चढ़ि माजा 
मोति अमावसि निति ग्रह में तू राहु ग्राह सन दाजा ॥ 
सुरभौ भ्ण करत वेद सुख घन बरसे तुत छोज । 
लिकुटो कुण्डल मध्य मन्दर बाज औघट 
अम्बर भोजे ॥ 
कहि कबौर सुनो हो सन्तो योगिन सिद्दि पियारो । 
सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारो ॥ 


कवोर-वौजक 


UP नजिकका पण ene पनामा 
_—_ ० EE ए J CO CC CO चरा म i ee "। mmo er 


४७६, 





द्‌ 
भूला है अहमक्‌ नादाना । 
तुम इरदस दाम नहि जाना ॥ 
वरवश आय के गाय पयारे गला काटि जिन 
अप लिया | 
जौवता जौव मुरुदा करि डारे तिस को कहत 
हलाल इया ॥ 
जाएु मासु कौ पाक कहत चो ताकौ उत्पति 
सुमु भाई | 
रजो वोज से मासु उपानो मासु न पाको तू खाई ॥ 
अपनो देखि करत नहि अहमक कहत हमारे 
बढ्न किया | 
उसका खू न तुम्हारो गरदन जिन तुम को 
उपदेश दिया ॥ 
गई सियाहो आई सफेदो दिल सफेद भजहू न छुवा। 
रोजा नमाज्‌ वांग का कोजे इजरे भोतर 
पद्ठि सुवा ॥ 
घण्हित वेद पुराण पढ्त है मोलना पढ़े कराना । 
काइहि कबोर दोउ गए नरकहि जिन 
रामहि नहि जामा ॥ 
ठ 


काजो तुम कौन कतेव वखानो । 
झौकत वकत रहो निसु वासर मति एको महि जानो ॥ 
शक्ति उनमाने सुनति करत हो मैबव दाग भाई । 
जो खोदाइ तैरि सुखति करते आपषि कटो 

क्यों न भाई ॥ 
सुनति कराय तुरुक जो होते औरतको क्या कहिछ। 
अङ्क अरोरो नारो वखाने ताते दूरहि रहिए ॥ 
चालि जनेऊ ब्राह्मण हो माम इरि के क्या पहिरावा। 
वेजनमे को शूद्रो परोसे तुम पांड़े क्यों खाया ॥ 
इन्द्‌ तुरक कहांते चाया किन यह राह चलाया। 


दिल में खोजि देखि खोजादे मिस्ति 
करो किन पाया ॥ 
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कडचि वायोर सुनो हो सन्तो जोर करत है भाई । 
कबोर न घाट रामको पकरो अन्तकाल पछिताई ॥ 
4 

भुला लोग कहे घर मेरा। 
जा चरवामें भूला डोले सो घरवा नहि तेरा | 
हाथो घोड़ा बेल वाइनो संग्रह कियो घनेरा। 
बसतो में सो दियो बन्देरा जङ्गल कियो वसैरा ॥ 
गांठो बांधि खुरच नहि पठए बहरि ना कियो फेरा । 
बोको बाइर हरफ महल में मोच मियाँ को डेरा ॥ 
नो मन सूत उरझे न सुरे जन्म जन्म उरमीरा। 
कचि कोर सुनो छो सम्तो यह पदका 

करो निवेरा ॥ 








ककोरा सरो घर कन्दरामें या जग रहत भ्रुलाना। 
गुरु को कहो करत नहि कोई महले सहल देवाना 
सकल म्रद में हंस कबोरा कागा न चोच पसारा । 
मन मत कम धरे सब देछो नाद विन्दु विस्तारा ॥ 
सकल कवोरा बोले वाणो नोनो में घर छाया । 
अग्तत लटि झोत घट भीतर घट का मर्म न पाया॥ 
कामिनो रूपो सकल कबोरा सगा चौरदे छोडे । 
बड़ बड़ ज्ञानो सुनिवर थाके पकरि सके नहि कोड ॥ 
ग्रहमा वरुण कुर पुरन्दर पोषा अरु प्रद्धादा। 
इरिनाकुस को उद्र विदारो तिब के 

काल न राखा॥ 
गोरख एसो दत्त दिगम्बर नामदेव जयदेव दासा । 
तियकी खबर कह नहि कोई उन कद कियो हे वासा॥ 
चोपरि खेल होत घट भोतर जन्मके पासा डारा । 
दम दसको रूबर न जाने कोड कार न सके निवारा ॥ 
चारि दिरग महि सराड रचो है रूस साम 

बिच छोलो । 

ता ऊपर कठ अजब तमाशा मारा है धमकीलो ४ 
सकल अवतार जा के मदिमण्डल चन्त 

खटारक लेरो। 


रागकल्पट्टम [ बिग 
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अदुभुल अगम अवगाह रचो है ए सब शोभा तेरो ॥ 
सकल ककोरा बोले वोरा अजह दो होशियारा। 
कहे कबोर गुरु सकलो दपण इरिदम 


करो पुकारा 
® 


कवोरा तेरो वकदल में माने अहरा खेले । 
बपुवारो आनन्दम्‌ गा रुचि रुचि सर मेले ॥ 
चेतल रावल पवन खेड़ा खकेज समूल वाधे। 
ध्यान धनुष जञानवान योग सर साचें ॥ 
षट्‌ चक्र वेधि कमल वैध जाइ उजियारा कोग्हा। 
काम क्रोध लोभ वहांकी सावज दौग्हा ॥ 
गगन मध्ये रो कोन्ह दारा जहां दिवस नहि रातो । 
कबोर दासा जाद पहुंचे विरे सङो सातो ॥ 

छै 


सावज न होई । 

भाई सावज न होड ॥ 

वाको मासु भये सब सावज एक सकल संसारा 
अवगति वाको बाता । 

पट फारि जो देखिये रे भाई करे जे आता ॥ 

जेसो वाको मासु रे भाई पुन पुन मासु विकाई । 

हाड़'गोड़ घुरा पर वारे आगो छुवां नहि खाई ॥ 

सीर सौंगि कछ नहि वाके पूछ कहां वे पावे । 

सब पण्डित मिलि घन्धे परिया कबीरा नोरो गावे ॥ 


विहांग--तिताला 
[a Ds 
सुभागे काचौ कारण लोभ लागे रत्न जन्म खोयो । 


पूवं जन्म भूमि के कारण वोज काहे को बोयो ॥ 
हन्द सज्जन मण्ड साजो अग्निकुण्ड राया । 

दश मास माताके गभ बहुरि लागी माया ॥ 

बाल हुते तब हवा छोनो हुवा सो होवा । 

जव स्त्र जेहै बांध चले है नयन भरो भरि रोवा ॥ 
यौवनन्की जिन आशा राखो काल गराचे वासा । 
बाजी है संसार कबीरा चित्त चेति डारो पासा ॥ 


| 
सन्त महन्त हो सुमिरा सोई | 
जो कोड फांसो से बचा होई ॥ 
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ढ्ग्तावय ममे नहि जाना मिष्या खाद भुलाना । 
सरिता मथि छत को काढिम ताछि समाधि समाना 
गोरख पवन राखे नि जाना योग युक्ति उन माना। 
रिदिसिष्वि संयम बच तेरे परब्रह्म नष्टि जाना ॥ 
व्यष्टि स्रष्टि विद्या सम्प्रण राम एसो शिख साखा। 
जो राम को मरता किये तिनइ को काल न राखा॥ 
हिन्ट्‌ कहे हम राम हि जाने तुरुक कहै हमारा पोर । 
दोनो अइ दोनमें झगरै ठाठे देखे हंस कबोर ॥ 


च्‌ 

तन धरि सुखिया कोइ म देखा जो देखा सो दुखिया। 
उद्य मस्तकी बात कहत छो ताकर करड विवेकिया॥ 
बाटे वाटे सब कोई दुखिया क्या योगी क्या वेरागौ। 
शक्राचारज दुखके कारण सब हो माया त्यागो ॥ 
योगी जङ्गम ते अति दुखिया तपसो हो दुख टूना । 
श्राशा लष्णा सब को व्यापो कोइ मडल नचि सूना ॥ 
साच कडं ती सब जग खीभ झुठ कचा नहि जाई। 
क४ि कबोर तेइ भव दुखिया जिन यह राइ चलाई ॥ 


२ 
ता में न के टटोमेरेभाई। 
तन छुटे मन कहां समाई ॥ 
सनक सनन्दन जयदेव नाना । 
मक्ति सहो मल उनह न जाना ॥ 
अम्त्ररोष प्रद्धाद सुदामा । 
भातत सो मन उनइ न कामा ॥ 
भरधरि गोरख मोपोचन्दा । 
ता मन मिलि मिलि कियो अनन्दा ॥ 
जा भस के कोइ जाने न मेव । 
ता मन सस्न मयो सुखदेव ॥ 
शिव सनकादिक नारद शेषा । 
तनके भोतर मन उनहु न पेषा ॥ 
अखिल निरष्जञन सकल शरोरा । 
ता मन स्त्रमि भ्रमि रहल कबोरा ४ 
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४ 
बाबू एसो है संसार तुम्हारो एच कमि हे विष 
इरे वहारा । 
को अब अनख सडे प्रतिदिन कोम है रहनि हमारा ॥ 
शास्त्र सहस्त सब कोइ जाने 'छुदय तत्त्व नहि बूक । 
निरजोव आगे सरजोव थापे लोचन काछू न सूरे ॥ 
तजि अस्त विष काहे अचवो गांठो बांध्यो खोटा । 
चीरन दोग्हो पाट सिंछासस साइन सो कियो वोटा ॥ 
कहहि कवोर भठे मिलि भठा गहि ठग व्यवहारा । 
तीनि लोक भरि पूरि रहो है नाहों है पतियारा 0 
4 
कह हो निरच्छन कोने वानो । 
हाथ पांव मुख अवण जिका का कहि जपि हो प्रानो ॥ 
ज्योति हो ज्योति ज्योति जो कहिए ज्योति कवम 
सहि दामो । 
ज्योति डि ज्योति ज्योति दे मार तब ज्योति 
कहां समानो ॥ 
चारि वेद्‌ ब्रह्मा जो कहिया तिनइ न या गति जानो । 
कहचि कबोर सुनो हो सम्तो वृकी पण्डित ज्ञानो ॥ 
॥ 
को अश्च करे नगर कोतवलिया । 
मासु फेलाइ ग्दघ्र रखवरिया ॥ 
सूसा भयोनाव मच्छार कम्हरिया । 
खोघत दादूर सपं परिया ॥ 
जेल विधाद गाइ से वन्‌झा । 
बङ्वे दुडै तोनि तिनि सञ्झषा ॥ 
अंगने चोर साइ घर सूस । 
सोना लेड बहुले घुस ॥ 
निति उडि सिंह स्थारते जभ । 
कबिदाके पद विरला जन बूझे ॥ 
क लिड्ग--तिताला 
का कहि उमर गये बचु तेरा । 
बचहुतक मुण फिरे नहि फेरा ॥ 


जब इम रोवत तब न संभारा। 

गर्म वासको बात विचारा ॥ 

चाव ते रोवा क्या ते पाया । 

केडि कारण ते मोहि रुवाया ॥ 

कहहि कबोर सुनो नर लोई। 

काल बसेर परो मति कोई ॥ 

सोरठ--लिताला 

भष राम जोवो तेरो नाइ । 

जन क मेहर होइ तू साई ॥ 

क्या सुण्डो भ्रमि शिर नाये। 

क्या जल दछ नहाये ॥ 

सतू न करे मसकोन कावे । 

गुन्हें रहे छिपावे ॥ 

क्या डञुजख मच्छन कराये । 

क्या ससजिद सिर नाए॥ 

हृद्ये कपट नमाज्‌ गुजारो । 

का इज मक्षा जारो ॥ 
हिन्दू वत्ते एकदशो साथै करे चौबोसो रोका 

सुसलमाना। 
णगारद मास कदो किन टारा एकडि माइ सियाया 
जो खोदा इह जोत वसत है और मुलक केछि केरा। 
तोरथ सूत्ति रास निवासो दुनो में किनछु म हेरा ॥ 
पूरव दिसा इरि को वास पसिम अलह सुकामा | 
दिल में खोज खोज दिल हो २ यह करोमा रामा ॥ 
वेद कतेव कहा किन झूठा झूठा जै म विचार । 
सब वट एक एक ल लेवे भो दूजा कहि मारे ॥ 
हीते औरत मद उपाने सो सब रूप तुम्हारा । 
कवौर निगुरा अलक्ष राम पुकारे सो गुरु पोर ह मारा ॥ 
सिन्धु--तिताला 

आव बै आव सुझे इरि की नास । 

अवर सकल समि कोने काम ॥ 

कहां तव आदम कहां तव हौवा । 

कहां तब पौर पेगम्वर वा ॥ 


[ सोरड 


कहाँ तब जुमों कहा आसमान । 
कहां तब वेद कतव कुरान ॥ 

सिन दुनिया भेरवो मसौदि । 
झठा रोजा भठा इदि ॥ 

साचा एक अलहको नाम । 

जाके नेन करो सलाम ॥ 

कषु हो छतम कहांते आई। 
किसके कहे तुम छुरो चलाई ॥ 
कत छत में बाजी लाया । 

हिन्दू तुरुक की राह चलाया ॥ 
कहां तब दिवस कहां तब रातो । 
कहां तब छत्तिमको उत्पातो ॥ 
नहि वाके जाति नहि वाके पाति । 
कहि कबोर वाके दिवस न राति॥ 


सोरठ--तिताला 


अब कहां चलेष्ट अकेला मिन्ता। 
उठि मन करी घर को चिन्ता ॥ 
खोर खाड छत पिण्ड सवारा । 
सो तन ले आहर करि डारा ॥ 
जा सिर रचि रचि वांचे पागा । 
सो सिर रल विडारे कागा ॥ 
हाड़ जर जस लकरो भारो । 
केश जर जस तनको कूरो ॥ 
आवत सङ्ग न जात संदातो । 
कहा भयो दल वाके हातो ॥ 
साया कं रस लेत हु न पाये। 
बोचे जम बोलारन्हे खाये ॥ 
याइष्टि कवोर नर अजु न जागा। 
यम क सुदर मांक सिर बाजा ॥ 
७ डु 
देवलोक हरिके सगाई । 
साइ घरे पुत धिया सङ जाई ॥ 
सासु ननद मिलि अदल चलाई । 


तिताला ] 
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मइयाके ग्टह बेटो जाई ॥ 
हम बहनोई रास मेरो सारा। 
हम बाप हरि पुत्र इसारा ॥ 
कहहौि कबोर इरोकै बूता । 
राम रमे सो कुकरो के पूता ॥ 

र 
विना पवन पवत उड़े। 
जोव जन्तु सब वत्सहि कुड़ ॥ 
सुखे सरवर उठि हिलोर। 
विशु जल चकवा करें कलोल ॥ 
बंडा पण्डित पढ़े पुराना । 
विन देखे का कर बखाना ॥ 
कहहि कोर जो पद का जाना । 
सोई सन्त सदा परमाना ॥ 


दारो केहि ले तोहि दो गारो। 

तू ससुभिके पन्व विचारो ॥ 

घरङंके नाइन अपना । 

तिन साहेब मेरे सपना ॥ 

मास छत्रिय वानो । 

तिनह कहल नहि मानो ॥ 

योगौ जङ्गम जैते। 

आपु गये हैं ते ते ॥ 

कहै कबोर एक्ष योगो । 

तू भ्रमि स्त्रमि भौ भोगो ॥ 

खोगो ताहो मतिके मोरा । 

ज्यों पानो पानोमें मिलि गो त्यो 

जरि मिले कबोरा ॥ 

Yl 

जौ मये की सांचा व्यास) "१ 

तुम्हरा ममे है मबहर पास ॥ 

सगर भरो मरे नहि पावे । 

अन्त तँ मरो तो राम लजावे ॥ 
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मगचर मरे ते गदा होई 

भलो प्रतोति राम ते खोई ॥ 
क्या काशो क्या मनह जो पे दुदय राम रमे मोरा। 
जौ काशो तन तजे कबोरा रामहि कौन निहोरा ॥ 


< 
कंसे के तरों भ्रव नाथ कैसे के तरो । 
अब बह कुटिल भरो ॥ 
केसो तेरो सेवा पूजा कैसा तेरो ध्यान । 
ऊपर तो ऊजर दोखा भोतर वग उनमान ॥ 
भाव तो भुजङ्ग टोखा अति रे व्यभिचारो । 
सुरति तो सचान देखा तोर सति तो मजारो ॥ 
अति रे विरोध देखा अति रे दिवाना । 


८०” © 
घट दशन खब देखो मेष लपटाना ॥ 


कहहि कबीर सुनो नरहन्दा । 
डाइनि डिम् सकल जग धन्धा ॥ 


ए स्स भूत सकल जग खाया । 

क्षिन लिन पूजा तिन तिन जहड़ाया ॥ 

अर्ह म पिण्ड प्राण नहि देहा | 

काटि काटि जोव सौतिक एच ॥ 

बकरी सुरगो दूनो छेदा । 

अनिल जन्म उन अवसर लेटा ॥ 

कहि कवोर सुनो नर लोई । 

सूतवाके पूजल भूतवा कोई ॥ 
धनाश्री —तिताला 

स्मर उड़े वग बढ्ठे आइ । 

रन गई घोसो चलि लाई ॥ 

इलहल कापे वाला जोय । 

नहि जान का करि हे पोव ४ 

काचे बासन टिफ न पानो । 

उडि गये हंस काया कुन्हिलामो ॥ 

काम उड़ावत भ्रुजा पिरानो। 

कइदि कबोर ए कथा सिरानो ॥ 
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॥ । 
खसम विनु तेलौके बेला मयो । 
बेठत माचो साधु को सङ्गति मापे जन्म गयो ॥ 
बहि बडि मरो पष्य निज स्वारथ यम के डाड़ सञ्चौ। 
धन दारा सुत राज काजमें माधे भार गद्मो ॥ 
खुसमहि छोड विषय रङ्ग रातो तें 
पापके वोज बोयो । 
झुठो मुक्ति नर आशा जोवन को प्रेतका जढ खयो ॥ 
बसत चोरासो जोषजन्तु भें साइर जात बच्चो । 
वाच्चहि कबोर सुनो हे सन्तो उन श्वान को 
पूछ गद्यो | 
२ 
अव हस मइलि वर जल मोना । 
परवले जम्म तप कामद कीना ॥ 
तहिया में अछल मन वरागो॥ 
तेज लोभे शोक कुटम्ब राम खागो ॥ 
तजले में काशो मति भइलि भोरो। 
प्राणनाथ कड् का गति मोरो ॥ 
हमहि क्र सेवक तुमहो अपामा। 
देख मैं दोष काशि भगवाना ॥ 
हस चल अइलो तुम्हरे शरंणा। 
कतहु न देखो हरि जोकी चरणा ॥ 
हम चलि अइलि तुम्हारे पासा। 
दास कवोर भल कइल निरासा ॥ 
द 
लोग बोले टूरि गये कबोर । 
या सत जान कोइ कोइ धोर ॥ 
दशरथ सुत लिन लोक जानो। 
राम नास के ममे न मामो ॥ 
जस जोव जानि परा जस लेखा। 
राज की करे उरग ज्यों पेखा ॥ 
यद्यापि फल उत्तम गुण जानो । 
हरि कीडि मन मुक्तियो नहों मानो ॥ 


[ धनात 


शोर यल्ल कछु कहे कबोरा ॥ 


८ ५ 

अपनो कमं न मेटो जाई । 
कर्मका लिखा सिटे कडु कैसे जो युग कोटि सिराई॥ 
गुरु वशिष्ठ मुनि लग्न सुधारे सूर्य मन्‍त्र एक दोग्हा। 
जो सोता रघुनाथ विवाह पल एक सखन कोन्हा ॥ 
तोम लोकके कर्ता कहिए बालि वधो परिआई । 
एक समय एसो बनि आई उनह अवसर पाई ॥ 
मारद मुनि के वदन छिपायी कीन्हा कपि 

को स्वरूपा । 
शिशुपालकी भुजा उपारे आधु भये इरि भूपा ॥ 
पादेती को बाँझ न कहिए ईश्वर न कहिये भिखारो । 
कड़े कबोर .कर्ताकी बाते कामको बाते न्यारो ॥ 


द्‌ 


है कोइ गुरु ज्ञानो जमत्‌ में उलटि वेद बूभे । 
पानो में पावक वरे आंघे आंखो खभ ॥ 

गाई ती नाहर खायो इरिणे खायो चोता । 
काग लङ्कर काटि के बटेरो बाज जीता ॥ 

सुसे तो मजार खायो शानि खायौ सियारा। 
आदि के उपदेश जाने ता सुधो सुवारा ॥ 

एक हो दार खायो पाचषो भुजड़ग । 

कचि कबोर पुकार क है दोउ एक सङग | 


७ 


भगरा एक बडो राजाराम । 

जो निरवार सो निरवाम ॥ 

ब्रह्म बडा के जहां ते चाया । 

देव बड़ा के जिन्ह उपजाया ॥ 

यहं सन वड़ा कि जेचि सन समान | 
रास बड़ा को रामछि जान ॥ 
भ्रसि स्रमि कबिरा फिर उदास । 
निर्थक डाकि तोथ्को दास ॥ 


दिताला | 








पि 


भठे जिनि पतिआइ सुन सम्त सयाना । 


तेरे घटडो में ठग पुर है सति खोवछु अपाना॥ 


झठेकौ सन्तान है घरतो असमाना । 


दशी दिशा वाके फन्द है जिव घेरि है अयाना ॥ 


योग जप तष संयम तोर्थ बत दाला। 
मवधा बेद कतेष है झठेको बाना ॥ 

काह को सब दे फुरे कांह करामातो । 
भान बड़ाई ले रहै हिन्द तुरुक जातो ॥ 
बात व्योते आसमानको मुदतो नित रानो। 
बहुत खुदो दिल राख भरे तनु पानो ॥ 


कहहि कबोर कासो कही सकलो जग अन्धा । 


सांचा सौ भागा फिरे झठे का बन्दा ॥ 
कबोर--चौती सा 

ओकार आदि जो जान। 
लिखि के मे? ताहि सो माने ४ 
्रोडुार कहे सब कोई । 
लो नडि लखा सो विरले होई ॥ 
काका कंवल कीनि कद पाये। 
शशि ग्रसित सम्पूणं छि आवे ॥ 
तहां कुसुम गङ्ग जो पावे। 
अवग गहि के गगन रहावे ॥ 
खरा चाहे खोरि मनावे । 
स्वुसमषि छोड़ि च दिस धावे ॥ 
स्वुसम हि छोडि चमा होइ रहई। 
होइ अधोन अक्षय षद्‌ लषई ॥ 
गगा गुरु के वचने मान। 
दूसरि शब्द करे नहि काल ॥ 
तहां विह कब नहि जाइ। , 
अघगछ गछिके गगन रहाई ॥ 
घघा घट विनसे घट छोई । 
घटटोमे घट राखु समोई ॥ 
जो घट घटे घटहि फिरि लाते । 
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घटी में फिरि घटदि समाव ॥ 
नना निरखत निसु दिन जाइ । 
निरखत नयन रहे अरगाई ॥ 
निमिष एक जी निरसे पावे । 
ताहि निमिष सह नयन छिपाते ॥ 
चचा चित्र रचो बहु भारो। 

चित्र छोड ते चेतु चित्तकारो ॥ 
जे नहि चित्र विचित्र उ लेखा | 
चित्र छोड़ ते चेतु चितेखा ॥ 
छका आहि छत्रपति पासा । 

छकि कीन रसि मेट सब आसा ४ 
में तो कह क्षण चण समुझाया। 
खसम छोडि कस आपु वधाया ॥ 
जजा इ तन जोवत हि जारे। 
यौवन जारि युल्नि तो पारे ॥ 

जे किछु जानि जानि पर जरे । 
घटो ज्योति उजियारो करे ४ 
भभा अरुभि संग कोकत जान । 
छोटस इटत जाहि घरान 8 

कोटि सुसेरु ट्टि फिरि अरे । 

जै पड़ गढ़ छि सो पावे ॥ 

या निस्तर करु भारुस देइ । 
नाहो देखि न भजिये अजेइ ॥ 
माषो देखि न आपु भजञाउ। 

जहां न होत तहां तन मन लाउ ॥ 
जहां नहो तहां जब कछु जानो । 
जहां नहो तहां ले पहिचानो ॥ 
टटा वाट विकट मन माछो । 
खोलि कपाट महल ते जाको ॥ 
रहो लटपटो जुटि तेहि माछो । 
होषि अटल ते कबहु न जाहो ॥ 
ठठा ठीर दूरि ठग तोरे । 

नोति के निटेर कीन्ह मन घोरे ॥ 
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अ ठग ठगो सब लोग अयाना । 
सी ठग अचिचह ठीर पहिचाना ॥ 
डडा डर उपजे डर होडे। 

डर छो मइ डर राखु समोई ॥ 
जो डर डरे डरहि फिरि आवे । 
डर हो म फिरि डर हि समावे ॥ 
ढढा ठोढ गो कत आना । 
ढढल ढंट्त जाइहि प्राना ॥ 
कोटि सुमेर टूटि करि आवे । 
जे ढ़ गढ़ा मढ्हि सो पावे ॥ 
नाना दूइ वसे है गाउ। 

नाना दृढे नाना तोरि लाउ ॥ 
सुवा एक जाहि तजि घना । 
मरहि श्रत्या ककेता गना ॥ 
तता अति तिरिया नहि जाई । 
सन ब्रिभुवन मच राखु छपाई ॥ 
जो सन लिभ्रुवन माच छपावे। 
तम्हुहि मिल तन्तु सो वावे ॥ 
थथा अति अथाह थाह नहि जोई । 
इथिर उथिर नर हरदम होई ॥ 
थोरे थोरे स्थिर छोड़ रे भाडे । 
विनुष भे जस मन्दिर थन्हाई ॥ 
ददा देखू विना सन इारू। 
जस देख तस करह विचारू ॥ 
दशक छारे तारो लावे। 

सब दयाल को दर्शन पावे ॥ 
धधा अध छोड़ ऊद्ध मन लावे। 
आया भेटि क प्रेम बढ़ाते ॥ 
चौथे बोए नाना मच्च जाई । 
राम गदर छोय खरु खाई ॥ 
पपा पाप करे सब कोई । 
यापोके घर धभ न होई ॥ 

पाप कहे सुन इ रे भाई। 


[ चनामी 
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हमरे लिए को छुवो न पाई ॥ 
फफा फल लागा बड़ दूरि । 
चाख शिष्य गुरु देद न तोरि ॥ 
बवा बर बर करें सब कोई । 
बर बर किए काम नहि होई ॥ 
बाबा बात कहे अरथाई । 
फलका सरस न जानेइ भाई ॥ 
भभा भमि रहा भरि पूरि। 
भभरे ते है नियरे टूरि ॥ 

भभा कहे सुनह रे भाई । 
भभरे आय भभरे जाई ॥ 

ममा सेवे मस पाई । 

हमरे सेवे सूल गंवाई ॥ 

जजा जगत्‌ रहा भरि पूरि। 
जगत्‌ इते है जाजा दूरि ॥ 

जा जा कहै सुनछु रे भाई । 
ऋमरे सेवे जय जय पाई ॥ 
ररा रारि रहे अरुफाई । 

राम के कहे दुख दारिद जाई ॥ 
ररा कहे सुनह रे भाई । 

सत्‌ गुरु पूछि कसे वड आई ॥ 
लला तुतरे बात जनाई । 
तुतरा तुतरे परिचय पाई ॥ 
अपने तुतरा ओर के कहई । 
एकहि खेत दूनो निरवहई ॥ 
पला घरघर कर सब कोई । 
घरघर किए काज नहि होई ॥ 
वषा कहे सुनह रे भाई । 

राप्त नास ले जाहु पराइ ॥ 
ससा सरा रचो वरिआई । 

सर वेषे सब लोग तबाई ॥ 
ससाके घर सुमु गुणो होई । 
एतनो बात न जाने कोई ॥ 


तिताला | 
हाय हाय करत जोव सब जाई । 
छेव परे तब कहि समुभझाई ॥ 
छेव परे सब कहि ससुभाया । 
कहे कबोर अगु मन गा हराया ॥ 








अध्य विप्रबतीसी लिख्यते 


सुनहु सभन मिलि विप्र बतोसो । 
हरि विमु बुडो नाव भरोसो ॥ 
ब्राह्मण होड़ के ब्रह्म न जाने। 
घर मच यज्ञ प्रतिय आन ॥ 
जेड सिरजा तंहि नहि पहिचानो । 
कम धर्म ले बढि वखानो ॥ 
ग्रहण अमावस सायर दूजा । 
खाति कपाति परो जनि पूजा ॥ 
प्रत कनक सुख अन्तर वासा । 
आरति सत्य होम के आसा ॥ 
कुल उत्तम कलि माइ कहदावे। 
फेरि फेरि धर्म कम करावे ॥ 
सुत दारा मिलि जटो खाहो । 
हरि भक्ति के छूति कराहो ॥ 
कम अशौच उच्छिष्ट खाहो । 
मतिन्त्ष्ट यम लोके जाहो ॥ 
म्हाइ खोरि उत्तम होइ आवे । 
विष्णुभक्त देखे दुख पावे ॥ 
स्वारथ खागि रटे बे काजा । 
नाम लेत पावक ज्यों डाजा ॥ 
रासकष्ण के छाड़ेन्हि आसा । 
पढि गुनि भ छतम के दासा ॥ 
कर्म पढ़हि कमडि को धावै । 
झे पूछे तेडि कर्म दृठ़ावे ॥ 

नहि कर्माको निन्दा कोजे। 
कर्म करे ताहि चित दोज ॥ 
एसो भक्ति ऋदय मह लावे । 


कबोर-वोजक 
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देख असमति केर प्रकासा । 
अभ्यन्तर कत्तिमके दासा ॥ 
जाके पूजे पवन ऊड़े । 

नास सुसिरि नोमो मह बूडे ॥ 
पाप पुण्ये हाथहि पासा । 
मारि जगत्‌ को कोष्ह विनासः ॥ 
वहिनो वो कुल वहिनि कहावे। 
अस्निहि जारे अश्‍्निदि मावे ॥ 
बेठाते घर साह कहावे । 

भोतर भेद सुस वहिनो लखाबे ॥ 
एसो विधि सुर विप्र भनोजे । 
नाम लेत पचासन दोजे ॥ 

बूड़ि गये नाहि आप संभारा । 
ऊंच नोच कड काछि जोहारा ॥ 
उच्च नोच हे मध्यम वानो । 

एके पवन एक है पानो ॥ 

एके मटिया एक कुम्हारा । 

एक सभन का सिरजनडारा ॥ 
एक चाक सब चित्र बनाया । 
नादविन्दुके मध्य समाया ॥ 
व्यापो एक सकल को गूतो । 
नाम घरै का अये मूतो ॥ 
राक्षस करणो देव कावे । 

वाद करे गोपाल म भावे ॥ 

हँस देछ तजि न्यारा छोई । 

तब को जाति कड़े वह कोई ॥ 
श्वेत सुर्फ द कि राता पियरा । 
अवरण वरण कि ताता सियरा ॥ 
हिन्दू तुरुक कि बूढ़ा वारा । 
नारि पुरुष मिलि करड विचारा ॥ 
कहिये काइ कहा नहि माना । 
दास कबोर सोइ पे जाना ॥ 
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लख वहा हे वषि जात हे करत है चड़ वोर । 
जो कह नहि माने तो देइ धक्का दुहि ओर ॥ 

चाचरौँ 
च्योरङ्गति चमरो कोड सुन्दरि कोइ पहिरो आए । 
शोभा अद्भुत रूप वाको महिमा बरणि न जाए ॥ 
बबन्ट्रवदनि झूगलोचनो मायाबुन्दका दियो उचाल । 
यतो सता सव सोड्सिा हो गज गति वाको चाल ॥ 
नारद की सुख माड के लोग्हों वसन छड़ाय । 
गऽ गहेलो गवं सो उलटि चलो सुसुकाय ॥ 
शिव सन ब्रह्मा दोरिके दूनो पकरो जाय। 
फ़शुवा लियो किनायके बहुरि दियो छिटकाय ॥ 
अनरहद ध्वनि बाजा बजे सत मन सुनत भा चाव। 
खेलन हारा खेलि है बर न एसो दाव ॥ 
सुर नर सुनि ओ देवता गोरख दत थ्रो व्यास । 
सनक सनन्दन लेन कहो है भरोसे केतिक आस ॥ 
छिरकत थेथे १ सस खरि पिचकारो गात। 
कर लिये बसिया पुनि फेरि फेरि चितषत जात ॥ 
ज्ञान गाड ले रो घिया लिगु दियो है सात। 
शिव सन ब्रह्म लेन कझो हे अवरक केतिक बात ॥ 
एक वोर सुर नर मुनि ठाढ़े एक वोर अकेलो आप । 
दृष्टि परे थे काइ न छाड़गो करि लियो एके बाप ॥ 
जेत थे त ते लियो घइुट माइ समोव । 
बाल वाको रेख हे ब्रदगा गया न कोय ॥ 
इूम्ट्र कृष्ण दारे खर्छ लोचन ललचि नचाए । 
कहि कबोर ते उबरे जाहि म मोह समाए ॥ 

_ 

जारो जग काने हराम सन कोरा हो | 
जाल शोक सन्ताप समभ मन बोरा हो ॥ 
विना नेमका घोघरा मनु बोरा छो । 
विनु कह गिलका ईश ससुभ सन बोरा हो ॥ 
काल भूतको इसहि मन वोरा छो। 
चित्र रखो जगदोश ससुभ मन वोरा हो ॥ 
तघ तन सो क्या गवे सो मन बोरा छो । 
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भस्म कोनि जाके सांझ समुझ मन वोरा छो ॥ 
काम अन्ध जग वश परहु अझश सड़ो हो 
मन बोरा हो । 
सौस मकट मुठो खादको लोन्हो हो 
मन बोरा हो ॥ 

भूजा पासरि ससुभ मन बोरा हो । 

छ टनको संशय परो मन बोरा हो ॥ 

घर घर नाचेइ दार समभ मन बोरा छो । 
ऊच नोच जाने नहीं मन बोरा हो ॥ 

घर घर खायच डाय ससुभ मन बोरा छो। 
जो सुगना ललनो गझो समुझ मन बोरा हो ॥ 
ऐसे भम विचारि ससुभ मन बोरा छो । 

पढ़ि शुनिके क्या किएच समुझू सन वारा हो ॥ 
अन्त बविलइया खाय समुझ्‌ मन वोरा हौं। 
नहाने को तोरथ घना मन बोरा हो ॥ 

पूजन को बडुदेव ससु मन बोरा हो । 

विनु पामो लढू बहो मन बोरा हो ॥ 

तुम टेकइ राम जड़ाऊ समुभ मन बोरा हो। 
कहहि कवोर जग भर्या सन बोरा हो ॥ 

धनाश्यौ-तिताल। 

हंसा सरवर शरोरमें रर धा राम। 

जागत चोर घर सूस रम्या राम ॥ 

जो जागल सो जागल रम्या राम | 

सोवत गयल विगोए रम्या राम ॥ 

आलु पसेरा नियरेया राम । 

कालि वसेरा दुरियेया राम ॥ 

वौरने देसवा रसेया रास । 

में न मर गेया रास ४ 

तास सघन दघि मथन को एह रमेधा रास | 
भवन सधै इटल भरि पुर रभेया रास ॥ 

फेरि के सा पाइना भय सुर मेया राम। 

वेधे तिपद्‌ निर्वाण रम्या राम ॥ 

तो दै चसा माण मान्कि रसेया राम। 





विताला ] 


जस रे कियहकृ तस पायहु रामेया रास ॥ 
इमार दोष जन देह रमया रास । 
भागम काटि गमको लेह रमेया राम ॥ 
सहज कियेहं व्यापार रमया रास । 
रामनाम घन वाणिज्य किएइ रसेया रास ॥ 
लादेइ वस्त अमोल रमया राम । 

लाचल दुनिया लादि चल रमेया राम ॥ 
नो वहया दश गोनि रसया रास | 
पाछल दुनिया जागि परे रमया राभ ॥ 
खाखरू डारेनि फेरि रमेया राम । 

सिर धुनि सा उडि चले रमेया राम ॥ 
सरवर मोत जोहारि रमेया राम । 

आगि जो लागो सरवर में रसेया राम ॥ 
सरबर जरि अये धरि रमेया रास । 

आगि जो लागो सरवर में रमेया राम ॥ 
कइडि कबोर सुनु सन्तो हो रसया रास | 
परखि न लेहु खरा खोटा रमेया राम ॥ 


र्‌ 


वेलि भल सुन्टत जइड़ायेहु रमेया राम । 
धोके किये विश्वास रमेया रास ॥ 

सो तोहे वन शूकर रमया रास । 

सोर कियैड्र विश्वास रमया राम ॥ 

इती है वेद भागवत रमेया राम। 

गुरु दिहल मोहि थापि रम्या राम ॥ 
गोबरकोट उपायेह रमेया रास | 
परिहरि जड खेत रमया राम ॥ 
यद्धि बल तहां न पहुंचेहु रमेया राम । 
सोज कहांके होइ रमूया राम ४ 

से सुनि मन में धीरज भयल रमया राम ! 
मन बढ़ि रहल लजाइ रमेया राम ॥ 
फेरि पाछे जौ हेर रमया राम । 

काल भूत सब अहे रसेया राम ॥ 
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ह्प््ड 


कचि कबोर सुन सन्तो हो रमेया राम । 


जानि ढिग फलाव रमया रास ४ 
अथ बिरहुनौँ लिखप्रते 


आदि अन्त नहि होते बिरहलो । 
नि जरो पालव पेड़ बिरचुलो । 
निसि वासर नहि होते मिर* लो । 
पौन पानि नहि सूल बिरचुलो ॥ 
ब्रह्मादिक सनकादि बिरइलो । 
कथि गं योग अपार बिरचुलो ॥ 
मास असारे शोतल बिरइलो । 
बोवनि सातो वोज बिरहलो ॥ 
नित्त गोड़े नित सोचे बिरइलो । 
नित नव बल्लव पेड़ विरलो ॥ 
खिछिम बिरहुलो छिछीन बिरहुलो । 
छिछिन रहल तोन लोक विरइलो ॥ 
स रहल तोन लोक बिरइलो । 
फूल एक भल फूलल बिरइलो ॥ 
फलि रहल संसार बिरइलो। 
से फल बन्द्हि सन्तजना बिरहलो ॥ 
वन्दि करा वर जाहि विरहलो। 
से फल लटहि सन्तजना विरलो ॥ 
डासिगे वेतर सांप विरइलो । 
विषहर मन्त न साने विरइलो ॥ 
गारुड़ बोल अपार बिरहुलो। 
विषको कियरिया बोय बिरहुलो ॥ 
लोट्त क्या पछताइ बिरहलो । 
जब्स जन्म जसु अन्तरे विरहलो ॥ 
फल एक कनहर डार विरलो । 
काइडि कबोर सचपाइ छो विरहलो ॥ 
अथ हिण्डोला 
घनाश्रौ=तिताला 


भम हिंडोलन भूले सब जग आए। 
पाप पुण्य के खन्भ दो जामे राम रमाए ॥ 
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सोभ सरुवा विषय भरा काम कोन्यो ठानि। 

शभ अशुभ बनाय डाड़ो गझो टूनो पानि ॥ 

भलते गुणो गन्धवे सुनि भःलते सुरपति इन्द्र । 

भलते नारद सारदा भले व्यास फणोन्द्र ॥ 

भलते विरि महेश सुनि भलते सूये चन्द । 

आप निगु ण सगुण होइ मुलिया गोविन्द ॥ 

छ चारि चउट्ड सात एकईस तोनि लोक बनाए। 
खानि वखानि खोजि देख अस्थिर कोइ न रचहाए ॥ 
गण्ड ब्रह्माण्ड खोजि षर दर्शन छुटत कलह नाचि। 
साधु सन्त विचारि देख जोव निस्तारे कहा जाहि। 
शशि सूये रेनि शरद तहाँ तन्तु पल्लव नाहि । 

काल अकाल परले नहों तहां सन्स विरले आहि ॥ 
तहां के छुटे बह काल वोते भूमि परो भुलाए। 

साधु सद्गति खोजि देख बहुरि उठि समाए ॥ 

एरो भालवे को मय नहों जो सन्त होहि सुजान । 
कहे कबोर सन्त सुकत मिले तौ बइरि न कूले आन॥ 


॥ 


वहुविधि चित्र वनाय के इरि रच्यो कोडो रास। 
जाहि न इच्छा भूलवेको ऐसी बु केडि पास ॥ 
भलत भलत बह कल्प बीते सन नहि छाडे थास। 
रचो च्डोला अहो निसु चारिडु युग चतुर मास ॥ 
कबहु के नोच जच कबइ स्वर्ग भूमि ले जाए। 
अति स्त्रमत भे छिंडोखना नेक नाहि ठषराए ॥ 
डरपत चो याष्टि झलवे को राख यादव राए। 
कइहि कबोर गोपाल विनतो शरण हरिजु अपाए | 
a 

लोम मोहके खम्भ दोउ मन से रच्यो हिंडोरा । 
भुलत जोव जडान जहां लगि कतु न 

देखे थिति ठोरा ॥ 
चतुर भूले चतुराइया हो कूल हो राजा सेव । 
चांद सूय़ दोड भूल हो उनइ न आज्ञाभेव ॥ 
लञ्च चोरासो जोव भूलहो रवि सुत धरिया ध्याम । 
कोटि कल्य युग वितल अजड न माने हारि अ्रयान॥ 


रागकाल्पद्ुम 








ती ere म, 
आवमा णाल जिल सभभ नी 


धरणो आकाश दोउ भलहो भूलहो हो पवन नोर। 
देइ धरे इरि भूलहो टेखडि हंस कबोर ॥ 
अथ शब्द कहरा लिख्यते 
सहज ध्यान देइ सहज ध्यान रहो गुरुके वचन 
समाए डो। 
मेलि सिस्तो चारा चित राखइ रहइ 
दृष्टि ले लाए छो ॥ 
जस दुख दोष सइ एदि अवसर अस सुख 
होइ हि पाए हो। 
जो खुटुकार बेगि नहि लागे छुदथ नेवारहु काप हो॥ 
मनु अहि काइ रह इ मल मारे खिभ अख 
भिक बोल छो । 
मानु मोत मोते बनि छोड़े कपट गांठि ब 
खोले हो ॥ 
भोग उपभोग भुगुति जिनि सूलह ज्ञात युत्ति 
तब साध हो | 
«जो एहि भांति करइ मतवालो तामत 
किश्धित्‌ वाधह हो ॥ 
नाहित्‌ ठाकुर दै अति दारण करि है चाल 
कुचलिया छो । 
वाधि मारि डांडि सब लेइ है छ्टिहि सव 
मतवलिया हो ॥ 
जब हो शामत आनि पहुँचि है योठि साठ भल 
ट्टो हो। 
ठाढे लोग कुटुम्ब सब देखहि कहे काइ के 
न छ्टो ग्हो ॥ 
एकसे निस्ति पाय परि विनवे विनतो किये 
न माने छो । 
अनचि रहें किये महि चिह्करे सो कसे 
पह्चिचान हो ॥ 
ले रख बोलाइ वात ल पूछे केवट गवे तन वोले हो। 
छै करे हाथ संभल कळ नाहों सो निदाघ 
सें डोले हो ॥ 


क. = यायान =n साः सामा 


-एकताला ] 


जेन्ह सब युक्ति अगू मन के राखल धरेन्हि 
कछु सरि डच्रो छो | 
जें करे हाथ पांव कळु नाहो धर लागते सहरो हो ॥ 
पेलना आछत पेलि चलु बोरे तीर तीर 
करोबषु हो । 
उथले रहषु परइ लिनि हाथ इ के खोवह हो ॥ 
तर के व्याम उपर के भूभरि छाड कतहु नहि 
पायहु छो। 
एसो जानि पसोजइ सोकइ कस न छपरिया 
छायडु हो॥ 
अ कछु खेल कियेइ सो कये बहुरि खेल 
कस होई हो । 
सासु ननद दुइ दिहे उलाटन रइ लोज मुह 
गोर्‌ हो ॥ 
शुर भी टोल गोद भी लचपच कहा न माने 
सोरा छो। 
ताजो तुरुकी कबच न सापेह चढ़े हकाके घोरा हो ॥ 
ताल भांभ भल वाजत भाव कहरा सब कोइ 
माचे हो । 
जे रङ्ग दूलइ व्याइन आवे ते रङ्ग ठुलहिनि राचे हो ॥ 
यौका आखत खेवइ न ज्ञानेष्ट कंसे के लगवे 
तोरा हो। 
कहि कवोर रामरस माते जोलहा दास 
कवोरा हो ॥ 
र्‌ 
मत सुमु मानिक मत सुनु मानिक चिदया बने 
वारह हो | 
अटपट कोइरा करे कोइरेया चमरा गावन 
चारह हो ॥ 
निति उठि कोरिया बैठि मरधरो गोपी आगे ताचे हो । 
निति उठि नीवा नाव बढ़त है वेरहु वेरा वाच हो ॥ 


राउर के कछु खबरिं न जानेछु कसे के कगरा 
निबेर हु हो। 
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एक गांव में पांच तरुणि वें ता में ढोठ निहेरड हो ७ 
अपन आपन सन भगरा वरगासेग्हि पियसे 
प्रोति नसावनि हो । 
भइसिन्ह माइ रहत निति वङुला तकुला 
ताकि लगावनि हो ॥ 
गाइन माह वसेह नहि कबलं केसे के पद 
चिन्हवेव हो। 
पंथो पंथ पूछि नहि लोग्हेड सूठ़हि मूढ़ गंवेब हु हो॥ 
जन्तु इतिके घर इरिन्ह ललचि कोद इनके मन 
दोरा छो । 
इन कर जिनि दरर पसारहु तव पेवहु थित 
ठोरा छो & 
प्रेस पान एक सत गुरु दौन्हा गाढ़ो तोर कमान हो। 
दास कबोर कहे एड कहरा रामहि माह समान हो ॥ 


२ 
मूड सुड़ाय फलि के बेठेइ मुद्रा पहिरि मजसा हो। 
ताहि उपर कछु छार लपेटे भितर भितर 
घर मूसा हो ॥ 
बरषत है मवे मे मथोसा मुक्का सुहकारो हो ॥ 
मोहन जहां तहांले जे है लहि पति रहो 
तुमारो हो ॥ 
मांक मभरिया वसे जो जाने खम छोइ सो 
धोरा हो। 
निर्भय में तहां गुरुको नगरिया सुख सोवे दास 
कवोरा हो ॥ 


छे 
चेम कुशल औ सहो सलामति कइहु कवन को 
दोना झो! 
आवत जात इतो विधि लोटो सबै तंग हरि 
लोमा हो ॥ 


सुर नर सुनि यतो पोर लिया मोरा पदा 
कीन्हा हो। 


ध्ल्र रागकाल्पट्रम ॥ [ कहटरा 
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कई लग गणड अनन्त कोटि शहि मकल 
पयाना दोन्हा छो ॥ 
पानो ५ ज्ञ अकाश लाहिरी चन्द्र जाहिगे सूरा हो। 
ए भो जांडिग वो मो जाच््यि परत न काइ के 
पूरा हो ॥ 
कुशल कइत कहत जग विनसे सकल कालको 
फांसो हो । 
कहे कयोर सारो दुनिया विनसो रहल राम 
अविनासो हो ॥ 


६. 

एसनि देश्वनि राखन बौरो सुए छवे नहि कोई हो। 
एंडवा करोरवा तोरि लड़ाइन्हि जी कोटिन्ह 

धन होइछि हो ॥ 
सह निश्वासा उपयुत रासा छकरायन्हि परिवारा हो। 
चन्दन चोर चतुर सब लेपे गले गजमुक्का हारा हो ॥ 
कहि कबोर सुनह हो सन्तो ज्ञानहोन 

मतिहोना हो । 

एक एक दिन इहै गति सव के का राव का दोना हो । 


द्‌ 
हो सबदि ममें डो सवि नम विलग विलग 
खिलगाई छो । 
दोटून मोरे एक पिछोरा लोग बोले एकताई हो ॥ 
एक निरन्तर अन्तर माछो ज्यों जल घट 
शशि भाई हो । 
एक समान कोइ ससुभत नाहों जातें जरा . 
मरण स्त्रस जाई हो ॥ 
तामें बालक बूढ़ी नाहि न मोरे चेलकाई हो । 
नि दिवस तयां मैं नाछो नारि पुरुष 
समताई छो ॥ 
तिरविध रहो सबन में वरतो माम भोर रमराई छो। 
घठये न जाव आने नहि आवो सहज रही 
टुनियाई हो ॥ 








जोलहा तान वान नहि जाने फाटि 
बिन दश ठाई छो । 
गुरु परताप जिनहि जस भाषौ जन विरले 
सिधि पाई हो ॥ 
अनन्त कोटि मन छोरा वेखो कोटको मोल नहि 
खाई छो । 
सुर सुनि जाके खोज परे डे कछ कछ कबिरहि 
पाई छो ॥ 


ननदो गे ते विषम सोहागिनो ते निदरे संसारागी । 
आवत देखिय सङ्ग सु तोते औ खसमच सारागे ॥ 
मोरे बापके दु मेहरूवा में औ सोरि जेठानोगे । 
जब इम अइलि रसिक जगमें तषि बात 
जग जानोगे ॥ 
साय सोरि मरलि पिताक सङ्घे सर रचि 
मरल संघातागे । 
अपने सुरे अवर ले मुई लोग कुटुम्ब सङ्ग सातारे ॥ 
जो लगि श्वास रहे घट भोतर तो लगि कुशल 
परिइगे । 
कइहि कबोर जष श्वास निसरिगे मन्दिर 
अनल जरिहेरी ॥ 
ई माया रघुनाथ को वोरो खेलन चलो झईरा हो। 
चतुर चिकनिया बुनि मारो काह म राख्यो नरा छो ४ 
मौनो वो दिगस्बर मारो ध्यान घरन्ते योगो छो । 
जङ्गल मइके जङ्गम मारे माया किनइ न भोगो हो॥ 
वेद पढ्त पांड़े मारे पूजा करन्ते खामो हो । 
अथ विचाइत पण्डित मारो सकल शास्त्र परगामो छो ॥ 
सोगो विनि वन धोमर मारो ब्रह्मा कबिरा फोरा हो । 
नाथ सङ्कोट्रा बले खोटि देसि गलइ सयोरा हो ॥ 
जा घठके घर करता घरै ता इरिभक्नन्हके चेरो छो । 
कइहि कबौर सुनु हो सन्तो ज्यों आवे 
त्यो फेरो हो ॥ 


धमार ] 





॥ 
रामनाम भजु रामनाम भनु चेति देखु मनमाही हो। 
लक्ष करोरि जोरि धन गाड़ेइ चलत डुलावत 
बाहौ हो ॥ 
दादा बाबा यो परपाजा जेन्ह कर ई भुद्द भाड़े हो। 
अन्धरे भयेहु हिय को फटी तेन्ह काहे 
सब छाडे हो ४ 
डे संसार असारक धन्धा अन्तकाल कोइ नाहो हो । 
उपजत विनसत वार न लारे जस बादर परछाहो हो 
माती जोत अरु कुल कुटस्ब सब इन्ह कर कवन 
बड़ाई छो । 
कहि कबोर एक राम भजे विनु बूड़ो सब 
चतुराई छो ॥ 
७0 
रास नाम विनु रास नाम विनु मिष्या 
जम्म गंवायह हो। 
सेमर सेइ सुगा ज्यो पिंजड़ें सून परे पछतायह हो ॥ 
जैसे मद्यप गांठ अर्थ देइ घर हके अक्त गंवाई हो। 
स्वाट्डि उद्र भरे कह केसे वोसहि प्यास न जाई हो॥ 
गांठो रत्न ससं जनि जाने पारख लोनो छोरो दो । 
ककुहि कबीर यह असवर वोते रत्न न मिले 
वहोरो हो ॥ 
११ 


राम नाम की सेवा वोरा टूरि नाहि दुरि आशा हो! 
ओर देव कहा पूजइ बोरे ई सब भोठी आशा हो ॥ 
उपरके उजल कहा से बोरे भोतर अजड कारा हो। 
तनके वद्ध कडा भयो बोरे जो मन अजह वारा हो ॥ 
मुखके दांत कषा भयो मेरे अन्तर दांत 
लोहे का हो। 
फेरि फेरि चना चबाय विषय को का खाद 
सद्‌ लोमे का हो ॥ 
तनके सकल संज्ञा घटि गयऊ मन हो दिलासा 
टूनो हो। 
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कहि कबोर सुनह हो सन्तो सकल सयानप 


ऊनो हो ॥ 


१२ 
वोदून मोरे राम नामके मैं रामहिके वनिजाई छो। 
राम मामके करह्‌ बनिजिया हरि मोरे हरुवाई हो ॥ 
सइस्त्र नामके करो पसारा दिन बहोत गंवाई हो । 
जाके डेड में नव पांच सेरवा ताके छोतं अढाई हो ॥ 
सेर पसेरो पूरा करि ले पसंगा कतइ न जाई हो। 
कहि कवोर सुनहु हो सन्तो जोर चला जहड़ाई झो ४ 


वसन्त--घधमार 
ऐसो जात है दुलभ शरोर । 
राम नाम भजु लागु तोर ॥ 
गये बेण॒ बलि गये कंश। 
दुर्योधन गये बूड़े वंश ॥ 
एथु गये शथिवोके राड । 
तिल विक्रम गये रहि न काठ ४ 
सब चकवे गये मर्डलोक भारो । 
अजहू छो नर देखु विचारो ॥ 
हरि वत कश्यप जनक बालि सारा। 
उम्ह सब छिकल यसको धारा ॥ 
गोपोचन्द्र मल कोन्ह योग । 
जेसे रावण मारो करत भोग ॥ 
ऐसे जात देखिए सबको याम । 
कचि कबोर भजु राम नाम ॥ 

द्‌ 


सब मदमाते कोड न जागु। 
संगडि चोर घर स्मूसन लागु ॥ 
योगौ माते घरि योग ध्यान । 
पण्डित माते पढ़े परान ॥ 
तपसो माते तपके मैव । 
सञ्चासो भाते करि हरि सेव ॥ 
मोलना माते घढि सुसाफ्‌ । 
काजु साते हैं इनिसाफु ॥ 
संसार साते मायाके धार । 


४८४ 
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राजा माते करि श्रहङ्कार ॥ 
माते सुखदेव ऊबव अक्रर। 
हनुइन्त माते लेदर लङ्गर ॥ 
शिव माते हरि चरण सेव । 
कवि माते नामा जयदेव ॥ 
सत्य सत्य कहि अमृत वेद । 
जेसे रावण मारे बबरके भेद ॥ 
चचल मनऊे अधम काम । 
कहि कबोर भजु राम नाम ॥ 
a 
हमार कएल केड नि पतियार। 
आप बूड़े नर सलिल धार ॥ 
अन्ध कहै अन्धे पतिआय। 
जस विश्वाके लग ना जाय ॥ 
सौ तो कहिये ऐसे अबू । 
स्तुसम ठाढ़ ठिगा नहि सभ ॥ 
आपन आप नचे चाडै मान । 
कठ प्रपञ्च सांचके जान ॥ 
भूठा कवि न करे काजु। 
में बरजी तोछि सुन निलाजु ॥ 
कछाड पाषण्ड मानु बात । 
नाहित घरह'इ यमके छात ॥ 
कहे कवोर लल कियेष्ट खोज । 


भटकि सुयल सब वनके रोज ॥ 
{| 


में आयो हरि सिलन तोहि । 
ऋतु वसन्त पहिराव मोचि ॥ 
सहो परो या पाई छोन। 

सुरा श स्ठोटा है दो सोन ॥ 
सर सारी तेचि तोनि से साटि। 
कसनि बचतरि लागु ताढि ॥ 
स्तुरु स्तुरु खुर चले नारो । 
बढि मोइिनो पशधी मारो ॥ 


रागकल्पद्रम 
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ऊपर नाचे निरत कोड । 
करि गह मह दुइ चाले गोड़ ॥ 
पांच पचोशो दशए दार । 

सखो पांच तहं रचे धसार ॥ 
रक विरङ्गे पिरे चोर। 

हरिके चरण थे गावे कोर ॥ 


4 
तुम बुझौ पण्डित कोन नारो । 
कह न विवाह खहै कुमारो ॥ 
सब देवन्ह मिलि हरिदि दोन्ह । 
चारिउ युग इरि सङ्ग लोन्ह ॥ 
प्रथम छो पदमिनो रूप आय। 
है सापिनो जब ये दिखाय ॥ 
ई भरि युवतो बावरि नाहि। 
अति रै तेज विय रेनि ताहि ॥ 
कइडि कवोर ओज पियारौ । 
अपने वल कव रहलि कुमारो ॥ 

॥ 
बुढ़िया हसि बोले में नितइं वारि । 
मोहि सो तरुणो कड कवनि नारि ॥ 
दात गयल मोर पाम खात । 
केश गयल मोर गङ्ग नहात ॥ 
नयन गये मौर काजर देत। 
वयस गयल पर पुरुष सेत ॥ 
जातल पुरुषवा मोर आदार । 
अबज्ञाने के करों संहार ॥ 
कहे कवोर बुढ़िया आनन्द गाथ । 
पुत्र भतोरहि बढो खाय ॥ 
करपल्व कवल बेले तारि । 
पस्हित होइ सो लेडू विचारि ॥ 
कपड़ा न यहिरे है उघारि । 
गिर जोव खे धन अति पियारि ॥ 





उलटि पलटिके वाज तार । 
काहि मारे काइडि उधार ॥ 
कषहि कवोर दासनके दास | 
काड सुख दे काइ उदास ॥ 
जाके वारक मास वसन्त होय । 
ताके परमारथ बूको विरला कोय ॥ 
वरिसे अग्नि अखण्डधार । 
हरिद्र योवन अठारछ भार ॥ 
पानिय आदर घरं न लोय । 
मौन गहै काम सम धोय 
विनु तरुवर फले भाकास । 
शिव विरच्चि तहं लेहिं वास ॥ 
सनकादिक भूल स्त्रमर होय । 
खश चीरासो जोव जग जोय ॥ 
जो तोहि सत गुर सत्य लखाव । 
सासे नहि छुटे चरणन भाव ॥ 
असरलोक कल लावे चाय। 
कहच्षि कबोर बूमे सो साय ॥ 


ह 
चरहो में वाऊं वढो रारि। 
उठि बेठि लागी चपल नारि ॥ 
एक वाटी जाके पांच हाथ । 
पांच इके पचोस साथ १ 
पचोस बतावे ओर ओर । 
शरोर बतावे कंक ठोर ॥ 
अन्तर मध्य अन्त लेइ । 
सिक कारि दे खाजि नहिं टेड ॥ 
सपन आपन चाहे भोग । 
केसे केसे के कुशल परि है योग श्र 
विवेक विचार न करे कोय । 
सब खिलकत मा सदके. लोय ॥ 
सुख फारि छंसे राव र्कः । 
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ताते घरे त पाइ एको अकु ॥ 

नियरे नयो जे बतावे ठूलि । 

चहु दिसि चाखलि रहलि फलि ॥ 

लक्ष अरेरो एक जोव । 

ताते पुकारे पोव पोव ॥ 

अवरिक वार जो होइ चुकाव । 

काइडि कवोर ताको पूरो दाव ॥ 
१० 

शिव काशो केसे भई तोहारि । 

अज हो शिव देखु विचारि ॥ 

चोया चन्दन अनर पान | 

घर घर अस्त छोड पुरान ॥ 

बड्विधि भवनन्ह लागु भोम । 

एसे नग्न कोलाइछल करे लोग ॥ 

बहविचि परजा लोग तोर । 

तेहि कारण जोव ढोठ मोर ॥ 

हमरे बालक के इहइ ज़ाम। 

तोहके इरि समभावे आन ॥ 

जे माहि ममसे रहल भाय । 

जोवन मरण कह कषां समाय ॥ 

ताकर जो कछु होड़ अकाज । 

तोडि दोष नहि संशय लाज ॥ 

इरि इत्रित से कछल सेव । 

जहां हम लषां अवर म केव ॥ 

दिन चारि सन धरहु धोर । 

जस देखि तस कचढ़ि कोर ॥ 
११ 

रसमा पढ़ि बोले वसन्त । 

पुमि जे परवे यमके फन्ध्‌ ॥ 

भैर दण्ड पर दण्ड कोम्ह । 

अट कमस पजार टोम्ह ॥ 

अदा अग्नि कियो प्रकास । 

अधः जब तहां वहै बतास ॥ 





४८६ 


नौ नारो तहां परिमल गाव। 
ससतो पांच तहां देखन धाव ॥ 
अनहद बाज रहल पूरि। 
पुरुष वह्तरि खेले घरि ॥ 
माया देखि कस रहिहु भूलि। 
जस बनस्पति रहलि फलि ॥ 
कड़े कबार इरिदास के टास। 
फगुवा मांगे वेकुण्ठ वास ॥ 
१२ 

माइर मोर मनसा अति सुजान। 
शान कूटि कूटि करो विज्ञान ॥ 
बड्रे भोर उठि आगन वाट। 
बड्रे खाचि लई गोवर काठ ॥ 
वासो भात मनु सेलिह लख्य । 
बड़े घडल लेड पनियाके जाय॑ ४ 
सर षठो वाघे पाट पाट।। 
लेड़ रे बेची में छाट हाट ॥ 
कहशि कबोर इ इरिके काज। 
जोडया के ढिग रहि कछु कवन लाज ॥ 

अच साखी लिखते 


बांच तग्तुका पूतरा सानुष घरिया नाव। 

एक कस्वाके वोठुरे विकल भया सब गाव ४ 
पांच तन्तुका पूतरा जो विरचे में कोव। 

में तोचि पूछो पण्डिता शब्द बड़ा की जोव ॥ 
पाँच तन्तु रे थातन सो तन कहि लड्‌ दोम्ह । 
करूषिके वस जोव हे कर्महि जौवके कीन्ह ॥ 
पांच तन्तुके भोतरे जो प्रवसु अस्थान । 

विरले समू को पाइयां गुरुके शब्द प्रमान ॥ 
पांच तन्तुका खेल है ताकर करच विचार । 


कहे कवोर दै तम्तुके बूर जोवका होड़ उवार ॥ 
२ ८ 


रङ्ग हिते रङ उपज सब रङ्ग देखो एक। 
कौन रङ्ग हे जोव का ता कर कर विवेक ॥ 


रागजाल्पद्रुस [ खाद्यौ 
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सुनत खात झडि आसन पोड़े करो खजर । 

जाके दिलमें हो वसो सना लिए हज र ॥ 

शब्द हमरा आदिका पल पल राखो याद। 

अन्स फलेगो साइली ऊपरको बरबाद ॥ 

जागत तरखो जोव है शब्द सोइगा सेत। 

नरत बुन्द जल को कुन्हो कहे कयोर कोइ देख ॥ 


२ 

शब्द हमारा आदिका शब्द हमारा जोव। 
फल रछा न किता करो घोरेया बाघोव ॥ 
शब्द इसारा तुम शब्दका सुनिए मति जाइ सरखि। 
जौ चाइ निज तन्तु को ती शब्द लेड परखि ॥ 
शब्द विना सुति आधरो कहो कहां को जाय | 
ड्वारन पै वे शब्दका फिरि फिरि मटका खाय 
शब्द शब्द बहु अन्तरे सार शब्द मत लोज । 
कहह्ि कबोर जेहि सार शब्द महि 

शक जोवन सो जोज ॥ 


|] 
शब्द हि मारा गिरि परा शब्ट्हि छाड़ा राज। 
जिन्ह यच शब्द विवेकिया लाकर सुधरा काज ॥ 
पदेत ऊपर हरि वसे चोरे चढ़ बसे गाव। 
बिना फॅल भंवरा रस चाहे कहु बरवा को नाव ॥ 
गांव ऊंचे पहारपर ओघटको है बाइ। 
कबोर ऐसा ठाकर साइयां ऊपरि गापको छाइ ॥ 


प्र 
जेडो गये हैं पण्डिता तेहो गये अहोर । 
ऊंचौ घाटो रामको तेहि चढि रहा कबोर ॥ 
एक बार ते उस्तरि र्ु संमल परो म साथ ! 
संसल घाटे खग थके जोव विराने हाथ ॥ 
कबिरा का घर शिखर पर जहां सलह लो गयल । 
पांव न टिके पलका तछा पण्डित न लादो बयल ॥ 


द्‌ 
जडधिया जग सुल्षि है होता तहिया होत न कोय। 
हुटिति चारो हो जगते कहां चला विगोय ॥ 
विमु डाड़े जग डाड़िया सोरठ परिया डाड । 








अमार | 
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बाट निषारे सोनिया गुरुते माटो खाड़ ॥ 
ई जग तो जहड़े गया भया योग नषि भोग । 
तिल भरि कबिरा ले गया तिक्षो भारे लोग ॥ 
कबिरा जात घुकारिया चढि चन्दनके डार । 
बाल सगाये ना लगे पुनि का लेत हमार ॥ 
चम्दन सपं लपेटिया चन्दन काह कराय । 
रोम रोम विष भोनिवा अंखत कहा पियाय ॥ 
बन्दन वास निवारह तुम कारण वन काति । 
जोवत जोव न मार हूं सूये सबे निपाति ॥ 
जिन्ह जिन्ह सुमिरन है किया ऐसो पूर पढ़ाय । 
भूलि परे दिन आथयें सुसिरन कियो न जाय ॥ 
ड्ड सुमिरन धारि ले आगे विषमो बाट । 
स्वगा बिसाइन सब चले जहं बनिया नहि छाट ॥ 
बहुत दिवस तेहि वीतिया शुभग समाधि लगाय । 
करा डारा गाड़में टूरि परे पक्तताय ॥ 
वनते भानो वेहड़ौ पर करा अनवान । 
करह्ा व्यू नरो कहे को करहा को जान ॥ 
कविरा भवन न भाजिया बहु विधि धरिया भेख। 
साई के परिचय विना अन्तर रहिगी रेख ॥ 
सममन परिचय सब नसे शून्य न मानी भाय। 
कशिलसिल ज्योति अनाइदो विनसे करां समाय ॥ 
भिल भिल भगर मेलते माकौ छुंटो म काइ। 
गोरख श्रटके कामघुर कोन कहावे साइ ॥ 
गोरख रसिया रामके सुण न जारे देह । 
मास गले माटो भई कीरे मांसी से ॥ 
काटे आम न मीलसो काट जुटे न कान। 
गोरख पारस परस विन काहेका मुकसान ॥ 
लो जान जग जोवना ज्यों जीव त्यों जोव । 
. पानो चाइइ आपना पनिया मांगिल घोव ॥ 
जौ जानदु जो आपना तौ कर जौव क सार। 
कियरा एसा पाइना सिल न बारम्बार ॥ 
पनिया पियावत का फिरे घर घर दारि दार । 
दषायम्श जन होइ ती पोवेगा भक मार ॥ 
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करा बहियां बल आपको छाड़ विरानो आत । 
जेषि अंगमा नदिया वहै सो कस मरे पियास ॥ 
ऋदया मोहर आरसो सुख देखो नहि जाय । 
मुख भो तब ही देखिये दिल्लका धोका जाय ॥ 
लो मुद्दा सम शौलमें सवहो रूप समान । 

कछ कबोर उस सावकी गति सब देखि भुलान ॥ 
देखि के भूकें लागत कुत्ता सुनिके सुके अवाकी । 
विन देखे विन सुने भूके सो कुत्ता है पाजो ॥ 
गहके टेक न छाड़िया चाँच जोभ जरि जाय | 
काहा तप्त अङ्गार है गये चकोर चबाय ४ 

चकोर चन्द्रके भारोसे निगल तप्त भङ्कार । 

कहे कथोर डाढ़े नछों एसो वसु खगार ॥ 


७ 
मलयागिरिके वास में वेशो ठाक परास । 

वेना कबहि न न वाधिया युग युग रहते पास ॥ 
मलयागिरके वासमें वृक्ष रहे सब गोय। 
कइहनजेको चम्दन भया सलयागिरि नहि छोय ॥ 
चलते चलते पगु थका नगर रहा नी कोस । 
बोच हि मच डेरा परा कहह कीनको दोस ॥ 
चलते चलते पशु थका अन्तर परिगौ सांझ । 
बहुत रश्चिक खेला किया विश्वा रहि गौ बांस ॥ 
मन बोले कम जाइये चित्त कहे कव जाव। 
छयो मासके होठते ज्ध.ादा की सरगाव ॥ 
ग्ट्ह्तै भयो उदास जब भार खण्ड को जाय। 
चौरो ताको मारिया चिरई चुनि चुनि खाय ॥ 
राम नास जिन्ह चोन्हिया कोनो पञ्जर तासु । 
नयनन आवे नोदरो अङ्गन जामे मासु ॥ 

जो जन भोजे रामरस सम्न होत मनमा । 

र्यों दपंणको सुन्दरो गहे न आवे वांद ॥ 

जो जन भोजे रामरस विकसित कबि न सूख । 
अनुभव भाव दरास तो नरको सख न दूख । 
पारसरूपो जोव है लोइरूप संसार । 

यारसते पारस भया परास भया एक सार॥ 


De 





हट रागकाल्प ढुम । चतथ 
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प्रेम पाटको चोलना पहिरि कबोरा नाखु । 
पानिप दोन्हो तासु को तन मन बोले साचु ॥ 
दर्षणके रो गुफहमें सो नहिं (ठा धाय। 


देखि जो पतिमा आपनो भ्रूकि भूकि मरि जाय ॥ 
ज्यों दपण प्रतिविम्ब देखिये भाप टूनह मह सोय। 


ब्यों या तन्तु व तन्तु से आइ जाइ पुनि दोय ॥ 
यौवन शायर बूते रसिया लन्च करादि । 
अव कबोर पाथ परे पन्यो आवे जाइ ॥ 

एक समाने एक सम सकल समाने ताहि । 
कबिरा सबै समान बूते तद्दां दूसरो नाहि ॥ 


नु 
देर रतौनो ताइ सब पट्टि न चोन्हें कोय । 
शिग्ह छ शब्द विवेकिया छत्रधनो है सोय ॥ 
सबष्टो ते सांचा भला सन चासे मल होय। 
सांच विना है सुख नौं कोटि करें जो कोय ॥ 
सांचा भया तौ क्या भया जो नदि सांचा जान। 
सांच छोड सांचहि मिले सांचडि माड समान ॥ 
सखा सोदा कोजिये अपने दिलमें जान । 
सांचेहि होरा पाइए झठडि सूरो हान ॥ 

सांच वरावर तप नहों कूठ बरावर पाप । 

बाको दिलमें सांच है तहं विराजत आप ॥ 
साचि शाप न लागछो सांचहि काल न खाय । 
सांचहि सांचा जो चले ताको काइ नाय ॥ 
आत सांचा बनिया साँचो हाट लगाव। 

अन्दर भाड़ देहके बाइर कदा बछाव ॥ 

सुक्त वचन माने नहीं आपु न करे विचार । 
कहचि कबोर पुकारि के सपने गया संसार ॥ 


आमि जो लागि समुद्रम जरिगे दानव भ्हारि । 
पूव पछिस के पण्डिता सुये विचारि विचारि ॥ 
आगि जो लागि समुद्रमें घायल परगट लोय । 
सो जाने जो जरि सुवा को जाको लव होय ॥ 
आमि जो लागि समुद्र में टूटि टूटि खसे कोल । 
रोवे कबोरा डाफई मोरा दौरा जरे अमोल | 
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लाई लावन छारको जाको लाय पर लार । 
बलिहारो लावनहारको छप्पर घचे घर जार ॥ 

बुन्द जो परा समुद्र में ताहि जाने सब लोय । 

समुद्र समाना बन्द में बूझ विरला कोय ॥ 

जहर लोभो मेरो पिया अफोमचो सौ बार । 

कबोर पलक न ते तजे जाम जीन विचार ॥ 

विरइ वाण जैहि लागिया ओषध लगे न ताहि । 
सुसुङि सुसुकि मरि मरि जिये उठे कराडि कराहि ॥ 
बिरह कियो दिल करि सपच सपच घुवाँ घंधंआय। 
दूध से तब हो वाचि हौँ जब सकल लोक जरि जाय॥ 
कइत कहहि कर प्रतिदिवस समय जो देखो देरि। 
गये होत नहीं बाइरे बहुरि न अइ हौ फेरि ॥ 

सांचा शब्द कवोरका हदये देसु विचारि । 

चित्त देइ समभे नहीं मोहि कहत भवल युग चारि ॥ 
दवको डाढ़ो लाकरो वो भो करे पुकार । 

अव तो परेषु लोहार घर डाहै दूजो वार ४ 

जो तू चाहे सूभके छाड देह सव आख । 

सुझे एसो होड र्ड सब कछु तोरे पाछ ॥ 

कोटि तो काटे कोटि गढ़ि कोटि दोन्हों आगि । 
पण्डित पढ़ि गुनि भलि मए सा कत उबरे भागि ॥ 
सावन के रा सेरा बुन्द यरा असमान । 

सारो दुनो वेष्णव भई गुरू न लारी कान ४ 

दिन डुड़ाउ घुला नहीं इडे अंदेशा मोहि । 

सलिल मेके घारम कस नोंद परो है तोदि ॥ 

बहता बहते छो मिले गता मिला त कोय । 

बडि लाने दे ऐसो कहता जो नहि गता छोय ॥ 
साखो कहे गहे नदीं चालो चलो न जाय | 

सलिल मोछ नद्या बडे पांव कहां ठच्राय ॥ 

जहां गइको तहां छो नहो हो नह गको नाहि। 
विना बेश भटकत फिरे देखि शब्दको छाडि ॥ 


जज बोला तह अक्षर आया। 


जहां चर तह मन हि हृढ़ाया ॥ 
बोल अबोल एक सहि होई । 
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जीन इ लया सो विरला होड ॥ 
एक एक के निरुवा रतनो बरुआरो जाय । 
दुदर सुखका बोलना घना तमाचा खाय ॥ 
जिन्ह बन्दन देवहु बोलना नेवार । 
साखो खे सङ्घ करु गुर मुख शब्द बिचार ॥ 
प्राशो तौ जौमे डगा क्षण चण बोले कुबोल। 
मनके घाले भरमत फिरे काल हो देत छिंडोल ॥ 
जाके जिवहा वदन नहि हृदया नाहीं सांच । 
ताके सङ्घ न लागे घाले खटिया मांच ॥ 
जो लगि भार शरोरमै तोर रह्यो है टूटि । 
चुवक वोनु निकसे नहों कोटि पाइन गे छूटि ॥ 
आगे सोटो साकरो पाछे चखुनाचर । 
परदा तरकौ सुन्दरो रहो धकासे दूर ॥ 
जे मारग सनकादि गे ब्रह्मा विष्णु महेश । 
सो मारग अब थाकिया मैं काहि करों उपदेश ॥ 
संसारो सब अविधारो कोइ विरहो कोइ योग । 
अवसर मारे जात है ते चेतु विराने लोग ॥ 
संशय सब जग धांधिया संशय घंध न कोय। 
संशय घंघे सो जना जो शब्द विवेको होय ॥ 
बोलना है बडु मांतिका नो मन कछु द न खू । 
कट्टे कबोर घुकारि के ते घटघट वाणो वू ॥ 
नकटा का यह राज है नफर कवरते तेक । 
सार शब्द टकसार कोइ द्या करे विवेक ॥ 
मूल गरे ते काम है ते मति भम भुलाय । 
मन शायर सामुद्र है बहो कत मति जाय ॥ 
भौरा सूखे वाग़में बहु फूलनको वास । 
एसे जौव बोलने विधिमें अन्तहु चले निरास ॥ 
भींर जाल बगजाल छे बहुत विचार अचेत । 
कहि कबोर ते वांचि है जाके हृदय विवेक ॥ 
तोनि लोक टोड़ो भये उड़े मनके साथ । 
इरि जन इरि जाने विना परे कालक छाथ ॥ 
नाना रङ्ग तरङ है मन मकरन्द असभ । 
कहद कबीर पुष्यारिके ते अकोम कलाले बूझ ॥ 


११ 
बाजीगरका बांद्रा सो जियरा मनके साथ । 
नाना माच नचाइ के राखे अपने छाथ ॥ 
है मन चञ्चल ई सन चौर ई मन सुच ठगहार । 
मन मन करते सुर मर सुनि जहड़े सनके 

> लक्ञ दुलार ॥ 
राम वियोगो विकल तन इन दुखत्रे मति कोय । 
छत हो मरि जाहि गे ताला वेलो छोय ॥ 
काल सरा शरोरमें सब जग पाय सिभारि। 
विरले लन कोष वाचि है जो रामछि मजहि विचारि॥ 
काल खय्डा शिर ऊपर तेरे जागु विराने मोत । 
जाको घर है मरेखमें सो कस सोवे निचोत ॥ 
कलो काट काले छुना यन्न यल्ल घुन खाय । 
काया सध्ये काल बसत है सोमन कोई पाय ॥ 
मनमायाक्षो कोटरो तामें संशयक्षा कोट । 
विषहर मन्त माने नहों काल सर्पका चोट ॥ 
अन शायर मन साल इरि बूड़े बहुस अचेत | 
कहे कबोर ते वाचि है जाके हदय माह विवेक ॥ 
शायर बुदोमान को वाय बिंछ ना चोर । 
सारो दुनिया जहड़ें गये कोइ न लागे ठोर ॥ 
मानुष होयके कोइ न सुवा सुवा सोदागर चोर । 
एका जोव ठोर नहि लागा भया सो हाथो घोर ॥ 
मानुष जन्म टुलभ छे होहि न बारस्वार । 
पाका फल ज्यां गिरि पर बषुरि न लागे डार ॥ 
मानुष जन्म पाइ नर चकु अबके घात। 
जाय परिह भव चक्रमें संहत चनेरो लात ॥ 
मानुष बेचारा क्या करे जाको शून्य शरोर । 
जो जीव भाकि न ऊबरे ती कषा पुकार कवोर ॥ 
भानुष बेचारा क्या करे जाके हृदया माडी शून्य । 
सोहा चउक बंठाइ क फिरि फिरि चासें चून्य ॥ 
मानुष बेचारा क्या करे जाके कषे म खुले कपाट । 
सोनहो चोक बठाइके फिरि फिरि ऐपन चाट ॥ 
साशुष ते बड़ घापिया श्रगुर छराइ न मान । 


पू०० 





बार वार बगकू कुग्हो गभो परे भधान # 
साशुष का गुण बड़ा मासु न आये काज। 
छाड़म अभरण होय तो चास बाजने बाज 
शतस काजर न करु माटोका शङ्कार । 

आय कबरा फिरि गया फोका है संसार ॥ 
हंशा मोल विकानिया कञ्चन थार डराय । 
शो जस ममु न जाने सो तस काह कराय 8 
इंसा से सो वरण वरण का वर्खो सें तोहि । 
तरु करवा लोहे लह तव सराहो तोहि ॥ 
हंसा तुम सबलता इटुकौ अपनो चार । 

शहूर विरङ्गं रष्किया तुम कोम्हेड अवर लगवार ॥ 
इंसाके घट भोतरे वसे सरोवर ताल । 

रूस शरोरो ते जानिये वक उघरहिंगे काल ॥ 
हंसा सरवर तजि चले देहो परिगो खून । 
कहि कवौर पुकारि के तेइ दर तेई थन ॥ 


१२ 


काहे हरिणो टूबरो एड हरिअरि ताल। 

शाख अहरो एक सुग केतिक टारे भाल ॥ 

कुल करणोके कारणे सा गये बिगोय । 

तव कवन कुल जोडे जब चारि चरणका छोय ॥ 
जा सो दिल मिलिया महों शब्द न वेधो अङ्क । 
कहि कबोर पुकारि के चस वकुलका सङ्ग ॥ 
तोम लोक भ पौंजरा पाप पुष्कर भी जाल । 
सकल जोव सावज भये एक अहेरो काल ॥ 
बैन्हा टोग्हो खेतको वेम्हा सदेति खाय। 


तोमि लोक संशय परो में कादि कहीं समुझाय ॥ 


वसिष्ठारो वाइ दूध की आामें निकला घोव। 
आधचो साखि कबोरकी चारि वेदका जोव । 
शोमे खान गवाइया पापे खाया पून । 

झाधा सो आधो कहै तापर भेरा ख न ॥ 
बधो साखो सिर कट जो निरुवारों जाय। 


का पण्हित तेरो पोथिया कौरा दिम सिलि गाय॥ 


रागक्षल्यद्गम ही 
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बाह मरोरे जात है में सोवत लिया जगाय। 

कडि कबोर पुकारि के येहि पोड़े हो को जाय ॥ 
१२ 

बेरा बांघेन्हि सवंका भवसागर अतिमाछ । 

छाडी तो बूड़ें नहीं नाहित डासे बाह ॥ 

हाथ कटोरा खोवा भरा मग जोइत दिन जाय । 

कबोर उत्तरा चित्त त छाछ दियो नदि खाय ॥ 

एक कष तो एक नहि दुई कहो तो गारि। 

हो जसा का सेसा कहछि कबोर पुकारि ॥ 

असत केरो मोटरो सिर सो धरो उतारि। 

जाहि कहीं में एक सो कचे मोदि दूइ चारि ॥ 

अस्त केरो मोटरो बहु विधि दोन्हा छोरि । 

आयु सरीखे जो मिले ताडि पियावो धोरि ॥ 

चारि चोर चोरो चले पगपनो उतारि । 

चारो दर शन्हो हरो पण्डित कहु विचारि ॥ 

जाके सुनिवर तप करि वेद थके गुण गाय। 

सोइ देउ पिया पनो कोई नहि पतिधाय ॥ 

एक ते अनन्त अनम्त एक ते होइ हाय । 

परिचय भया एक तें तब अनेकहि माइ समाय ॥ 

एक शब्द गुरुटेवका तामे अनन्त विचार। 

थाके सुनिवर भानो वेद न पावे पार ॥ 

चोगोड़ाके देखते व्याधा भागा जाय। 

एक अचन्भो हो देखा मरा काल को खाय ॥ 

रावरके पिछवारे गावे चारो सेन। 

जीव परा बहु लटिमें ना कछु लेन न देन ॥ 

विषके बिरवे घर कियो रा सपं लषटाय । 

ताते जियरि डर भया जागत रेन विहाय ॥ 

जो घर है सांपका सेदि घर साधु न होइ। 

विसुख सकल समपदा विषहर लागा सोइ ॥ 

घुघुचो भरिकै बोये उपजु पसेरो आत। 

डेरा परा कालका सांभ सकारे जात ॥ 

मन भरि को बोये घुघुचो घुघुचो भरि बहि होय । 

कहा हमार माया नहो अन्त चला विगोय ॥ 








चार ] कवोर-बोजक ५०९ 


अ | सेट तजिके हरि भजे मखसिख तजे विकार । 
सब जोवन ते टुर रहे साधु मता है सार ॥ 
मायाकी भाक जग जरे कनक कामिनो लागि। 
कह कबोर केस बाचि हो छवां लपेटो आगि ॥ 
पस्चापच्ञो कारणे सकलो जगत सुलान । 
नमिरपक्षो होइ इरि भज्ञे सोई सन्त सुजान ॥ 
बड़े गये बड़ आपने रोम रोस हङ्कार। 
सत्गुरुकै परिचय विना चारो वरण चमार ॥ 
माया जग सापिनि भई बिग्ठिलेइ बइठो आछि। 
सब जग फन्दे फन्दिया चले कबोरू काछि ॥ 
सांप बिछोका मन्त्र है महरो भारा जाय । 
विकट नारि पाले परे काटि करेजा खाय # 
बोखर पैरो एक हे व्याक करे सति कोख । 
बांधे हो सरि जाइरी सुक्ति कडांते होय ४ 

मन माया दोउ एक हे माया सनछ्ि समाय । 
तोमि लोक ₹शय परो में केछि कहों विलमाय ॥ 
सन सायाको चोटमें मारा सकल जहान। 

सुर मर मुनि सब हो खसे उबरे सन्त सुजान ॥ 
कटो कानको कामिनो मोतोको पतिश्राय । 
चुभकि चुभकि लोइ पिये काटि कलेजी खाय ॥ 
पति तिर्या किरपा करे देन कहे कछु और । 
मूत्र पात आगे घरे यहो नरकका ठैर ॥ 
पीपर एक महारङ्क भान । 

ताकर ममं कोइ नहि जान ॥ 

छार नवाय कीइ नदि खाय। 

शसम अछत वह पिपरे जाय ॥ 

साहसे भो चोरवा चोरइसे भौ असूक । 

तब जानछुगे जोयरा जब तुमइ परेगो बू ॥ 
ताको पूरो क्या परे गुरु न लिखाई पाट । 
ताको बेड़ा बूड़ है फिरि फिरि अवघट घाट ॥ 
चारि सास घन बरिसता अति अपूव जलनोर। 
पिरे जब तन बखुतरो चुमे न एको तौर ॥ 
गुरुको मेलौ जोव डर काया छोजनिहार । 
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कुमति कमाई जो वस लागि जुश्राको लार ॥ 
तामसके हैं तोनि गुण भ्वसर लेहिं तहं वास । 
एक डार तोनो फले भांटा ऊख कपास ॥ 
लोगन केरो अथइया सति कोइ बठे जाय । 
एक खेत में चरत है बाघ गदइरा गाय ॥ 

भन गयन्द माने नहीं चला सुरतिके साथ । 
मझाडत बेचारा क्या करें जौ अझुश नाहीं हाथ ॥ 
मन मसनद गई रहन मनसा भई सचान। 
मन्तयन्त माने नहीं उडि उडि लागो खान ॥ 

ईर साया है चहड़ो ओ चुहड़ाको जोय । 

बाथ पूत अरुभावतो सङ्घ न कइके होय १ 
कनक कासिनो देखि के तू सति भुलषु सुरङ्ग । 
मिलन छुटन दोङ लगे ज्यों केंचुलो भुजङ्ग ॥ 
मायाके हैं वश परे ब्रह्मा विष्णु महेश । 

नारद सारद सनक सनन्दन गौरो अवर गणेश ॥ 
तन संशय विनसो नहीं काल अहेरो नोतु। 
एकहि डङ्क वसेरवा कुशल पुछइ का मोतु ॥ 
साइ चोर चोन्हें नहों अन्या मतिऊा होन | 
पारख विना विनास हे करि विचार हो मोम ॥ 
साइ भरोसे चोरके चोर साइ है केइ । 

जो लगि चोर बंधे नहों तो लगि वस्तु न देइ ॥ 
साझ साज बतावई चोर बजुबज्ञा देर । 

वस्तु बचाव आपना चोर कहांते लेड ॥ 

सूरखसे का का करे शठसे काह वसाइ। 
पाइन भार फुटे नहों चोखा सोर नसाइ ॥ 

गुरु सकलि गढ़ करिल मन हाथ सुसुकुला देइ । 
शब्द लाञ्छना छोलिके चित दपण करि लेड ॥ 
सूरुख़के समुझावते ज्ञान गांठिका जाय। 
कोडूला छोड न ऊजरो केतको साबन लाय ॥ 
मूरख सूट कमान खुसि खपा तोर खरञ्रा । 
वाणनिद्दारा क्या करे जो वाण न लागे ताछि ॥ 
जैसे गामो गुमजको नोचै ररे इच्दराय । 

ऐसा छदया सुखका शब्द नहीं ठराव ॥ 
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सुगना सेमर सेइया टुइ डंठोको आस । 
षठो काटि चनाकदा सुगना चला निरास ॥ 
सुगना सेमर वेखिले तेरो घनी बिगुरचो पांखि। 
ऐसा सेमर सेइये जाके दया नाहों ग्रांखि ॥ 
चको चलते हो देखा मेरे नयनम्ह आई रोय । 
दुइ पहनके बोचमें सालिम गया न कोय ॥ 
लोग भरोसे कोनके बइठि रषा अरगाय। 
जियरहि एसे यम लुटे भेडा लुटे कसाय ॥ 
जानि बूझि जड़ होइ र बल तजि निबंल होय । 
कष कबोर तेहि सन्तका पला न पकरे कोय ४ 
छोरा सोइ सराहिए जो सछे चनको चोट। 
कुघट कुरफ़ो मामवा परिछत निकला खोट ॥ 
हा जरे जस लाकरो केश जरे जस घास। 
किरा जारे राम रस कोठो जर कपास ॥ 
पाबन्ह पुसो नापते दरिया करते फाल। 
हाथ म परवत तालते तेडि घरि खायो काल ॥ 
पूर्व उगे पिम वसे भ्र्ते पवनका स्मूल । 
ताह राहु गरासतो मामुष काहे भूल ॥ 
सन कागज छूवो नहों कलम घरो नहि हात । 
धारि युगका मझातम कबोर मुखहि जनावे बात ॥ 
अपने अपने पोरक सबहि न लोन्हो मानि। 
हरिको वात दुरन्त है परो न काळ जानि ॥ 
परको दाई गई छदयको गई हेराइ । 
जाके चार लोचस गये तासो कहा वसाइ ॥ 
उपरेको दोऊ गई छुदयको कटि आंखि। 
कबोर बेचारा क्या करे जोवहि नाची भ्हाकि ॥ 
में रोवो एहि जगतूको मो को रोवे न कोय। 
मो को रोवे सो जना जो गब्द्‌ विवेकत होय ॥ 
साहेब साइेव सब कहे मोचि अंदेशा और । 
साइव से परिचय महों बठडुगै केछि ठोर ॥ 
गुरु पूरा शिष्य सूरा वागु मरोरि म पठि। 
साहेब से परिचय करु तब एक दुलेचा बेठि ॥ 
कॅतिक दिन एङ गये अमरुचेकौ नेह । 





[साख 


बोए ऊसर अपजे नहि जल वरिस भेह ॥ 

हरि होरा जन जौइरो सवन पारो छाट । 
जब जन आयो पारखो तव होरो देखो साट ॥ 
होरा तहां न खोलिए जहां कपटको हाट । 
वांधट्ट चुपको मोटरो लागइ अपगे बाट 7 
होराकौ बोरिया नहीं चन्दनको महि पाति। 
विदो का लेडड़ा नहीं साधु न चले जमाति ॥ 
मो मन दूध बटोरि के टपके किया बिनाश । 
दूध फाटि कांजो भया भया घोवका नास ॥ 
जिव विमु निव जवे नहो जोवका नोव अहार । 
जोव दया के पालक पण्डित करो विचार ॥ 
हो तौ सब छोको कहो मेरो कड़े न कोय । 
मेरो तो सोई कहे जो मुभे ऐसा होय ॥ 

ही तो सबहोको कहो मोको कोइ न जान । 
तब भो अच्छा अब भो अच्छा युग युग होउ स आन ॥ 
मे चितवो तेरे विन्षऊ ते चिसबे ककु भोर । 
लानत है तेहि चित्त को एक चित्त दुद्ग ठोर ॥ 
जस दिल मेरा तुझे पर तस तेरा दिल होय । 
कच्चा लोहा साय के सन्धि ना लखे कोय ॥ 
परगट कही तो मारिया परदे लखे न कोय। 
सहना कपा पुसालतर को कहि वेरो छोय ॥ 
कलि खोटा जग आंधरा शब्द न माने कोय । 
जाहि कहीं में भ्रापनो सो उठि वेरो छौय ॥ 
कहछि कबीर चमार मन बहुत यत्र सप्ुकाय । 
वांड़ो पू छि उठायके चको वेश को जाथ ॥ 

देश विदेशो हॉ फिरो मन हो मरा सुकाल । 
जाके ढं,ढत हों फिरो ताके परा टुकाल ॥ 

देश देश हम वागिया गांव गांव को खोर । 
यके जिभअणु ना मिला देखा फटकि पछोर ॥ 
राइ बेचारो क्या करे पन्वि न चल संभारि । 
अपमो मारग छौडि के चलो उजारि उजारि ॥ 
समुेको मति एक है जिन देखा सब ठोर । 
कहे कवोर ई वोचका वल बहि और का भौर ॥ 





बोल इमारो पुरुबको इमहि लखे नडि कोय । 
हमि लखे सोई जना धर पुरुविया होय ॥ 
जाके चलते खुद परा धरतो होय बेहाल । 
सो सावत व्यामें परा पण्डित-करहु विचार ॥ 
सवा है मरि जाइगे विमु सर योधे भाल । 
परेडु कहां रे तच्चतर चाजु मरहु के काल ॥ 
सबको उतपति घरति है सब नोवन्ह प्रलिपाल । 
तिल तिल होतो गारुई रहो ठिकाके भाल ॥ 
सब छो से लघुता भलो खघुता से सब होय। 
जस दुतियाके चन्द्रमा शिर नावे सब कोय ॥ 
ती लगि तारा जममने जो लागि उदय न सूर । 
तौ लगि जोवइ कम वसि जव लगि ज्ञान न पूर ॥ 
जहिया छतम न होत है धरतो होत न नोर । 
उतपति प्रमय न होत है तवको कहो कवौर ॥ 
नाम न जाने गांवका शूला मारग जाय। 
कालि गड़े गा काट अगु मनहो कस म खोराय ॥ 
तोनि लोक चोरो भई सरवस सबका लोन्ह । 
विना सुख्हका चोरवा परा न काइहि चोग्ह ॥ 
सङ्गति से सुख ऊपज सङ्गति से दुख होय । 
कद कबोर तं आइए अपनो सङ्गति लोय ॥ 
जसो लागो पेड़को तैसी निवद बोरि । 
काउछो कउड़ि बटोरिके जुट न लक्ष करोरि ॥ 
अजु कालि दिनके लिये अखिर नहीं शरोर । 
केतिक दिम नर राखि हो काचे वासन नोर ॥ 
पलमें परलय वौति है लोगम्ह लागु तमारि। 
आगिल सोच नेवारछ करि पाछिलो गोारि ॥ 
बन्धा को बन्धा मिले छट कबन उषाय । 
करु सेवा निरवन्धको पंलमें लेत छोड़।य ॥ 
बहु बन्धनसे बांधिया एक बेचारा जोव । 
कौ छूटे बल आपने या कि छोड़ावहि पोव ॥ 
जिव जिन मारषु बापुरा सबका एक प्रान । 
तौरथ गए न बाचि हो कोटि हिरा दे दान ॥ 
जिव जनि मारइ बापुरा सब घट एक प्राण । 
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इत्या कबहु न छटि है कोटिन्ह सुनो पुराण ॥ 

तोरथ गये थे तीत जन चित चच्चल मन चोर। 

णको प्राप कटा नहों लादे उनइस भोर ॥ 

तोथ भई विष वेलरो रहो युगहु युग छाय । 

कबिर निस्ूल निकंदिया कवन इलाइल स्वाय ॥ 

थ गुणवन्तौ वेलरो तव गुण वरनि य जाय। 

जह् काटे तहं हरिअरो सौंचेते कुम्हिलाय ॥ 

आगे आरे दो वरे पोळे उरिभ्ररि छोय । 

वलिहारो वहि ठृच्चको जर काटे फल चोय ४ 

बलो कुट्स्बो निहफलो फुलवा कुबुध वसाय । 

बोर विलष्टो तोमरो सरो यात करुआय ॥ 

परदे वानो डाढ़िया सन्तो करो विचार । 

शरमा शरमो पचि मुवा काल घसेटे छार ॥ 

अस्ति कको तो कोई न पतोजे विना भस्तिका सेषा। 

कहि कवोर सुनहु हो खन्तो चोरे छोरा वेधा ॥ 
१४ 

काजर केरो कोठरो वूइत ई संसार । 

वलिहारो वहि परुषको पडठि के निकरनिहार ॥ 

काजर कोरो कोठरो काबर छोको कोट । 

कारो तो दुनया भई रहो वोटश्ो वोट ॥ 

काजर कैरो बोवरो पानो केरा गङ्ग । 

कर कबौर केस वाचि हो पांच कुरङ्गे सङ्ग ॥ 

आवै खब ले द्रव्य है उदय भस्त ले राज | 

भन्ति महातम मा तुले ई सब कयने काश ॥ 

मत्स्य विसाने सब मए घोमरके दरवार । 

अ्खियां रतनारो तेरो त कस पहिरो जार ॥ 

पानो भोतर घर किया रेजा किया पताश। 

घासा परा करोमका त्यों में पहिरो जाक ॥ 

मत्स्य भये ना वाचि हो धोमर तेरो काल । 

अषि वीहि डावर तर तुम फिरो तेहि तेहि छारो जाल ॥ 

विनु रसरो मर जग बंधा ताकर बन्ध अलेख्य । 

दोन्ह दपण हाथ में चश्म विना क्या देख ॥ 

समुकाए ससु नहीं पर हथ हाथ विकाय । 
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में स्यत हों आप को व चलि यमपुर जाय ॥ 
साच कहे ते मारिया झठदि करे पियार। 

इम सिर डारे टेकुरो सोंचे अवरकि पार ॥ 
सर्जन सौ दुन भया सुनि काछको बोल । 
कांसा सांबा छो रहा होत हिराको मोल ॥ 
शोषा कैरो मावरो पाइन केरा भार। 

सिर पर विषको मोटरो उतरा चाहे पार ॥ 
कृष्ण समोपो पाण्डवा गले हेवारे जाय । 
लोहेको घारस मिले काहे काई खाय ॥ 

बयमन आगे मम वसं परछक पलक कर दोर। 
तौनि लोक मन सूप है मन पूजा सब ठोर ॥ 
झन सारथि है आपु रस विषम लहरि फहराय। 
मनषि चलाए तन चले ताते सरवस जाय ॥ 
मनके चारे घरइ जनि काडि देइ बुधिवानि। 
बहुत परोसिया बडि सुए हम अपने दिल जानि ॥ 
केसी गति संसार को ज्यों गाड़र को डात। 

एक परा जेषि गाड़ में सभे गाड़ में जात ॥ 
मारग तो अति कठिन हे तहं मति कोई आय । 
गए तहां नहि वाइरे कुशल कहे को आय ॥ 
केरा तय छि न चेपिया जब ढिग लागौ वेर। 
अबके चेपे क्या इया काटन्ह लोन्हां चेरि॥ 

मारो मरे कुसङ्कै केरा साथ बयेर । 

बैहाले वेचोर छ विधिने सङ्घ निवेर ॥ 

सङ्गति कोजे साधुको इरि अवरको व्याधि । 
बोको स्ति नोचको आठो पहर उपाधि ॥ 

वस्तु अमत खोजत अनत क्यों करि आवे हाथ । 
क्रानो सोई सरादिए पारख राखे साथ ॥ 

छः दर्शन मह एक बेचारा तासु नाम यनवारो। 


कचि कबोर इ खलक सयानो तामें इसडि अनाशो 
सिसे सुने विचरे नहीं श्रन जानेका दोदा | 


कह कंबोर पारस परसे विन पाहन पोतर लोहा ॥ 


१४ 
खाके सतूगुरु ना मिसे व्याकुल दश दिशि धाव। 


रागकल्यद्रम 
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आंखि न सूझे वारघर जारे घूर बताव ॥ 
प्रथमहि एक जोहो किया मया सो बारह वान । 
कसतक सबटिन टिका यो तर भया निदान ॥ 
जोवलि मरनि न जाने अन्ध भया सब जाय । 
वादो दवारे धावन पाये जन्म जग पछताय ॥ 
भक्ति विगारि कबोर इन्ह कंकर पत्थर घोव । 
छृदयामें विष राखिके अस्टत डारेन्हि खोय ॥ 
ज्ञान रत्नको कोठरो चुम्बक दोग्हे ताल । 
पारख आागे खोलिए कुष्छी बचन रसाल ॥ 
सगे पातालके बोचमें दो तुमरो आवदि । 
बट्‌ दर्शन सद संशय परो छ चोरासो सिद्धि ॥ 
दुर्मति को तू दूरि कस अच्छा जन्म बनाव। 
काक गमन बघि टूरि करि चस गमन चलि झाव ॥ 
हारे तेरा रामजो मिलो कबोरा मोद्दि । 
ते तो सबन मह्‌ मिलि रहा में न मिलावों तोडि ॥ 
झे ते पावन वनस्पति ओ गङ्गाका रेनु । 
यण्डित बेचारा क्या करे कबौर कहा सुख वेन॥ 
हो विलगाए ओरके बिगरो नहि कछु तोर । 
घाव बया करो जहां देखो तहां प्राण मोर ॥ 
श्म मरँड़ा लिइ लोक में भ्रम मण्ड़ा सब ठांव। 
कहचि कबोर घुकारि के तुम वसे स्त्रमके गांव ॥ 
रत अड़ायन्दहि रेतमें कट्टर चुनि चुनि खाय। 
कहि कबोर पुकारिके श्रन्त चला पछताय ॥ 
हम जाना कुल इंस हो ताते कौजा सङ्घ । 
खो जलते बग बाबरा छुवन न देते अङ्ग ॥ 
सत्गुरु वचन सुनइ छो सन्तो मति लेहो सिरभार। 
हों इजर ठाढ़े कइत बुत सभार संभार ॥ 

१६ 
सिंह अकेला वन रसे पल पल करता टोर। 
लेखा वन हे आपना तेसा वन हे ओर ॥ 
विरइ भुजङ्गम तन वसे सन्त न माने कोय। 
राम वियोगो ना जिये जिये तो बोरा छोय ४ 
विरइ भ्रुअट्टम पेठिके करे करेज घाव । 
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साध अङ न मोरो ज्यों भावे त्यों खाव । 
करु बन्द्गो विवेकको भेष धरे सब कोय। 
वह जाने दे बन्द्गो शब्द विवेक न छोय ॥ 
एक वाण हैगा मेरा मनका वाण छलोस । 
शक वाण सेरा लगे सबे वाण हो फोस ॥ 


जो मोला सो गुरु मिला शिष्य मिला नहि कोय । 


घट्‌ लख छनवे सइस में एक जोव पर छोय 
वैठा हे सबके घट भौतर बेठा हैगा सचेत । 

जब जैसी गति चाहिये तब तेसो मति देत ४ 
जासो गोइ भोतर रहें सोइ जाने सब बात । 
जानत हौ अवगुण करे तो काहे कुशलात ॥ 
वाणोते पहिचानिए चोर खाइको घाट। 
अन्तर्गतको करणि जो निकरे म॑हके बाट ॥ 
बुझि तो रोमी सदा सुमे तो हो सार । 

देखु तमाशा ताहि को जो बन्धन ते पार ॥ 
अपमो कष मेरो सुने सुनि मिलि एकचि होय। 
मेरे देखत जग गवा एसा मिला ल कोय ॥ 

जा वन सिंह न सच्चरै पक्षों नहि उडि जाय। 
सो वम कबिरा छण्डिया शून्य समाधि लगाय ॥ 
जो खोजत कल्पे विता घटी में सो मूल । 
बाढ़े ग गुसानको साते परि गइ भूल ॥ 

जाके खोजन जाइए सो तौ हाल हज्र। 
तालिब को है मोयरे बेतालिब के दूर ॥ 

एक बातको बात है कोई कहे बनाय। 

भारी परदा बौचका ताते लखो न जाय ४ 
सुखसे मोठो जो कहै हृदये है मति आन। 
कह कबोर तिन लोम सी तैसेच राम सयान ॥ 
जौ खाग तोला तौलसो ती लगि बुधि व्यवहार । 
तोला फटा धन मया कोइ न ढोदे भार ॥ 
बिरहिन साजो आरतो दशंन दोज राम। 

स्रूये दर्शन देइगी आपे कवने काम ॥ 

अहिर इते जब सब इते जिष्ठा दांतको ठोर । 
मुक्ति परो विललात है पान्दावनको खोर ॥ 
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बाजन दे वाजन्दरो कलि कुकुरो मति छेम। 
तुभ बिरानो क्या परे ते आपनो निवेर ॥ 

मर जीवा अस्ल पिवा का धसि सरसि पत्ताल। 
गुरुको सेवा साधुको सङ्ति को एहि चाल ॥ 
देखू जिवके ढाढ्से धसि जरि पइठ पताल | 
जीव अटक माने नहीं गहिरे निकरा लाल ॥ 
एक साध सब साधिये सब साधे एक जाय । 
उल्तटो सींचे सूल को फले फले अघाय ॥ 

यन्त्र बल्लाबत होश ना टूटि पड़ा सब तार। 
यन्त बिचारा क्या करे गया बजावनहार ॥ 
भ्रोरन्हके ससुभाव को जिल्ला परिगो रेत। 

राशि विरानो राखते खायो चरको खेत ॥ 

क्षण ममुया खिल खिल इंसे क्षण मनुया उठ रोय । 
क्षण मनुया परि जर मरे चण चला विगोय ॥ 
बोला एक असोल चे जो कोइ बोले जान । 
दय तराज्‌ तोलि के तस मुख बाइर आन ॥ 
कक करेजे गड़ि रहा वचन वच्तके फांस । 
निकलाए लिकले नहँ रहा सो काइ गांस॥ 
गुरु माथे पर राखिए चलिए अज्ञा माहि। 

कह कबोर तेहि सन्तके तीनि लोक डर नादि ४ 
गुरु माथे से ऊतरा शब्द बेसुखा होय । 

ताके काल घसोटि है राखि सके ना कोय ॥ 
विनु देखे वहि देशको बात कके सो कूर। 
अआपुछि खारो खात ६ बेचत फिरे कपूर ॥ 
वलिहारो वहि चिन्तको परचित पररखनहार । 
साई दोन्हीं खांड़को खारो बोल गंवार ॥ 

सोना सत्जन साधु जन टट जुटहि सौ वार । 
दुर्जन सभा कोहार को एकहि धका दरार ॥ 
चाट भुलाना बाट विनु भेष शुलातो कानि । 
जाको माड़ो जगतमें सो न परा पहिचानि ॥ 
मरते भरते जम सुवा मरण न जाने कोय। 

ऐसा हो कर नहिं सुवा बहुरि मरण नहिं होय ॥ 
मरते मरते जग शुबा मरण न कियो विचार । 
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एक सयानो आपनो परवश सुवा संसार ॥ 
माया तजके क्या मघा जो मन तजो म जाय। 

खे मन मुनिवर हैं डह़े सो मन सब छो खाय ॥ 
कितन मनावो पाव परि कितन मनावो रोय। 
शिंद्वा देवता पूजता तुरुक न काह होय ॥ 
दादा भाई बाप क लेखो चरणन्ह होइ हो वन्दा । 
णहि परिया जो मोदि चोन्हेँ सो जन सदा अनन्दा ॥ 
धोखे धोखे बीतिया जन्मो गये सिराय। 

स्थिति अपनो पकरो नहीं दःख कहां प समाय ॥ 
जाके भरि घर आबरो कूप दुआरे आय । 
जो कोइ निकलो चाछई परे कूपमद जाय ॥ 
हरो मासु न न मेल हो कोटि कल्प का छौर | 
सेष्टि मारग नग मिलत है कंसे तज कवोर ॥ 
वद हो राजनि जानह जो खादत वनिजार। 
€ होरा है मुक्तिका खोये जात गंवार ॥ 

करना होइ सो करिल ले जबरा पइंचो आय। 
आगो लागो दारते तब कळु काटि न जाय ॥ 
वोई तो वोई सो ते क्या भया अयान । 
व निगुण गुणवन्त तू दोऊ एक शान ३ 
शब्द संभारे बोलिए शब्दके हाथ न पांव । 
एक शब्द कर ओपषधो एक शब्द कर घाव ॥ 
जेस कथन तेसा करण जस चुम्बक तस ज्ञान । 
कछ कवोर चुम्बक विना क्या जोते मदान ॥ 
१ 

सव वासो इक देशका वन चक लागौ आय । 
देखि शरत्‌को चांदनो पर भुलाय भ्रुलाय ॥ 

भाल चाहड तौ चेत आय लगो है नाव । 

बार बार पछताइगे बइरि न एसो दाव ४ 

अक्ष विछुरे कह जाइरे कहं रोपइरी पांव । 

शिर दे सन्‌सुख लडि सरह अब जनि परइ कुदांव॥ 
गुरु सूरति गति चन्द्रमा सेवक नयन चकोर । 
पलक पलक निरखत रहे गुर सूरातको वोर ॥ 
गुरू समाने {शव्यमें निज कर लागा नेह | 
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विलगाये विलग नहीं एक प्राण दुइ दे ॥ 
गुरु गुरुम भेद है गुरू गुरूमें भाव । 
सो गुरु हरदम वन्दिण शब्द बतावदि दाव ॥ 
सात पांच गुरु करि हो खोद । 

शब्द नतावे गुरु है सोइ ॥ 

हरि विळरे गुरु शरण है शुख विळुरे नहि ठोर। 
रे अपराधो मानवा गुरुसे कहो न ओर ॥ 

गुरु कुम्हार शिष कुन्भसे गढ़ि गढ़ि काटहि खोट। 
भोतर रक्षा प्रेस सो वाइर बाहर चोट ॥ 

गुणका गोफा हों किया सादिक मिला न कोय। 
योगो जङ्गम वहि मुवा भाव भत्ति नहिं होय ॥ 
शुरु तो ऐसा चाहिए शिषते कळू न लेड । 

शिष तौ ऐसा चाहिए गुरुको सब्स देइ ॥ 

जाके दिलमें कपट नहि कपट न लागे ताहि । 
जाके दिलमें कपट है कपटे कपट खाहि ॥ 
साइवतो है सबि का साइव का कोइ एक । 
लाखन मघ का देखिये कोटिन मध्ये देक ॥ 

पूरा साहेब देखिए पूरा छोव आय । 

पूराको पूरा मिले पूरा परहि लखाय ॥ 

पूरा साइव सेइये सदेस पूरा होय । 

वछसे प्रीति लगाय के मूर आरावे खोय ॥ 

च्मा शोल जब ऊपजे अलख इटि तब होय । 
विना शोल पह'चे मछों कोटि कर जी कोय ॥ 
गोलरल्ल सवसे बड़ा सब रल्लनकी खानि । 

तोन लोककी सम्पदा वसे शोलमछ आनि ॥ 
गोधन अनधन गोपधन सबै रत्न घन खान। 

जब आवे सन्तोष धन सव धन धूरि समान ॥ 
जहां पाप तहां आपदा जहां सोग तहं पाप । 
जहा दया लच दोनता जहां चा तहं आप ॥ 
जं अथाह तुहँ थाह न पावे। 

जहां थाइ तहं स्थिर न रहावे ॥ 

इहदू अथाह था सवि नमें दरिया लहरि समानो। 
सीमर जाल नाइ कह करि है मोन रहा छोड़ पानो ॥ 


घमार | 





साखो बल दर ढडि परी बेबल चर युग चार । 
कबिरा रस नहि होत है करिं न सके निरवार ॥ 
सुख देना दुख मेटना टूरि करण भव बाघ । 
कक कबौर इम कब मिले प्रेमसनेहो साध ॥ 

के 
सुखदायो सबमें रमे दुःख ना काइइि देइ । 
अधन मतमें हठ़ रहै साध लक्षण तेइ ॥ 
सन्त न छोड़ि सन्तइई कोटिक मिलहि अ्रसन्स । 
चन्दन सप लपेटिया शोतलता न तजन्त ॥ 
भाजाके चर अजर है वेटाके शिर भार । 
तोन लोक नातो ठगो पण्डित करहु विचार ॥ 
साधु जगमें दुलम है और मिले बहु मेख । 
नोर छोरते जानिए वकला हंस परेख ॥ 
साध तौ सब हौ भले अपनो अपनो ठौर । 
शब्द विवेको पारखौ ते माधेके मौर ॥ 
मन रङ्ग। बड़ रङ्गिया रंगता रङ्ग कुरङ्ग । 
कह कबोर तब बाचि छो बघह शब्दत्ञे सङ्ग ॥ 

रट 
मन ती अंमर होत है मारे नाहि मराय। 
चान रल करू शिला तब घसत घस घ्र जाय ॥ 
अम सब पर असवार है पेड़े करं अनेक । 
जो मन पर असवार हे सो कोइ विरला एक ॥ 
मन पक्षो होइ उडि चले मर्मत फिरे अकास । 
वेकुण्ठो स्दालो परा साहब सेवक पास ॥ 
ई मन तो शोतल भया उपजा ब्रह्मज्ञान । 
नेहि सम सुन्दर जग जरे सो अब उदक समान ॥ 
गोरो चढी पहार पर रचिरचि करे सिंगार । 
पिय सुख बात न ऊचरे सभे सिंगार असार ॥ 
गोरो सब गुम आगरो कानन झलक वोर । 
कांटा लागा मन का साले सकल शरो२॥ 
लक्ष अइेरो एक सग बड़ डम पन्थो एक । 
अकसर बपुरा का करे टुज न वसे अनेक ॥ 
सङ्घ दोष लागे नहीं ज्ञान रत्रकै माथ । 
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बाजोगरको छोकरा खेले सपेके साथ ॥ 
बसा वसा या ऊजरा अवर वसाता गाव । 
सहँ बसा नहि अजरा भया वसेका नाव ४ 
याचत तू है साथ इमारा। 
नाहीं वू वूभनछारा ॥ 
वाहो में जो रहे रावे । 
काइ कबोर सो वड्रि न श्रावे ॥ 

० 
पक्का घक्कोमँ जग पचा ते नर मतिक्ा होन । 
स्रान पञ्च निर्पत्त है सव पच्चतते सोन ॥ 
माया जाते मन धरा मन घर भया पतह । 
भाषा खोया तुभ सिला तुक मिल तेरो रङ्गः ॥ 
जवह्ि करोला तन मलो तब नहि व्यापा पोइ । 
जानि जोहरो पगु दियो तब फाटो नम होए ॥ 
सदा सवेदा सोवता चारि अवस्था माहि । 
सत्‌गुर भ्रच्छन अस्त्रिया लोचन ढपि ठपि जाहि 


बखन्त=-धमार 


नहीं छाड़ों बाबा राम नाम । 

मेरे ओर पठन से कोन काम ॥ 

प्रज्ञाद पठाए पढ़न शाल। 

जाके सङ्ग सखा लिए बहुत बाल ॥ 

अछ कहा रे पठ़ावे पाण्डे भालजाख । 
मेरो पाटोमें लिख टे प्रोगोपाल ॥ 
पाण्हेने मरके कष्टो जाध । 

प्रज्ञाद बुलायो वेग भाय ॥ 

रास नामको छाड बान । 

तोही अब हो छ्ड़ावों मेरो कञ्चो मान ॥ 
कषा रावे मोहि वार बार । 

जिन जल स्थल गिरिको कियो प्रहार ॥ 
मार डार भाषे देह जार। 

राजा रामजो छाड़ों तो मेरे शुके गार ॥ 
राजा खडः काठ कोप्यो रिसाय । 

तेरो राखन हारो मोचि बताय ॥ 
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स्तम्भ फारि प्रगटे सुरारि। 
शिरनाकुश आसारो नख विदारि ४ 
आदि पुरुष टेवादिदेव। 

जिन भक्त हेतु धारो नरसिंह भेव ॥ 
वक्षे कवोर कोड लहे न पार | 
प्रद्माद उबारो अनेक बार ॥ 


_ अषैरौ--तिताला 
बट्या मोरा मौत आय । 


चरखा दे हो वनाय ४ 
बावा रे मोरा व्याह कराय दे सुन्दर बर खोज लाव। 
ख्यो खोजे से वर नहों मिले रे हमरा तुमरा न्याव॥ 
सास मेरे ससुरार मरे रे व्याहा खसम मर जाय । 
शक बढ़ेया ना मरे रे जिन चरखा दए छे बनाय ॥ 
यानौ से पंदा किए रे नगर वसायो गाव | 
शक अचरज इस देखा साचो बिटिया बाप लजाव ॥ 
दास कबोर यह चरखा देखा चरखा लखा ब जाय । 
खो यह चरखा लखि परे रे आवागमन नशाय ॥ 
ईमग-भभीटो--तिताला 
अख राम राम राम। 
चरखा चलेगा मुदाम ॥ 
में घर भाई पोनो लाई अन्तर बात विचारी । 
चरण सेके चौकस बढो कातत इरिको प्यारो ॥ 
आव भक्ति कर पुनो मरोरत सुचौकने रन 
पोवन हारो । 
चराम धाम वाले मल कर राखा विरह तात 
भमकारो ॥ 
सन कर टिको बात न करता चमरख एसो युक्षि लगाई 
उस चरसेमे पांच पांखुरो भ्जमर माल लिपटाई ॥ 
छचो सीरो लाल अटारो ता बिच बेठी काततहारो । 
सद्गुश्ने मोहे कुच्छी दोनो खुल गई ज्ञान किवारो ॥ 
आह कवोरका चरखा चाले आठ पचर एक तारो । 
निराकार ध्वनि सूत कतत है लाग रहा घुनकारो ॥ 
भ कोटो--पश्तौ 
गुनि दुरो से जो जलता अशक आंखों से जारो है। 
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सजन सकारे जायंगै नयन मरेंगे रोय । 

विधिना एसो रेन कर भोर कभू नहि होय ॥ 
कहां लॉ सोयें ए प्यारो सुव रुखुसत चमारो है ॥ 
साजन तुम मत जानियो तुम विछुरे मोहि चन । 
डादो पबनको लाकड़ो सुलगत है दिन रेन ४ 

तपे गुम सें जिगर तो जल चुका अब तन को बारो है । 
एक तो नयना मद भरे दूजे अच्चछन सार । 

ए वीरो कोइ देत हे मतवारे हथियार ॥ 

निगाहे यार जादू है या बूदोको कटारो है ॥ 
अरे पपोहा बाबरे आधो रात न कूक । 

होले हीले सुलगती तें क्यों दोनी फक ॥ 

अरे जालिम तेरो भ्रावाजूने आफत गुज्‌रौ है। 
जा वेदा घर आपनं तू क्या जाने सार । 

प्राशक्‌ किन चडरगे किए विन देखे दोदार ॥ 

मेरे इस ददेको दारूसे अफुलातू भो आरो है ॥ 
कागा आंख निकास दू पिया पास ले जाय। 
पहले दश देखायके पाळे लोजी खाम ॥ 

जमाले यारसे कब आशकों को आंख प्यारो है। 
देह सूख पिच्लर भयो रक्त रहो नचि सास । 
वाला जियरा रह गयो याको कब लग आस ॥ 
अजल ला रो खबर जलदोसे हम पर मौत भारो है 
हम तो योमो प्रेमके प्रेम हमारो वेश । 

अङ्ग विभूति लगायके फिरते देश विदेश ॥ 

न था मालम किस्मत में हमारे खाकसारो है। 
साजन वे दिन कीन थे जो सुख लाए प्रोति । 
अब दुख दे न्यारे भए कोन ग्रामको रोति ॥ 

श्रे वीरे सुरव्वत कुछ करो पर किरदमारो चे ॥ 
मार छुरो मर जायिये छूट परि सब जार । 

एसा मरना क्या भला दिनमें सी सौ बार ॥ 

कमो मरते कभी जोते यहो हालत चइ सारो है। 
आठ पहर चौशठ घटो खड़ो पुकारु पौव । 

उसे खाल लोचार को सांस लेत विन जौव ॥ 

न मरते हैं न जोते हैं यहो हालत इमारो है ॥ 





लिताणा | 
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कारों चॉच पपोहरा ऊपर छिरकों लोन । 
पो मेरा में पोवको तू पौ कछ सो कोन ॥ 
धरोहर हम धरो जिससे कि उनको यादगारो है ॥ 
सोरठ--तिताला 

पोथी तो खोल पांड मेरा साजन कब घर आवे । 
कोई सई संट्सा ल्थावे कोइ दिठडौ बात सुनावे ॥ 
मेरा साजन कब घर आवे उनहो सो मेरा चित है! 
सुन सुन सञ्ञनको बतियां मैरे पड़ो कलेज कतियां 


मोडे नोंद न आवे सारो रतियां येहो निगोड़ो रत है ॥ 


दाट्र मोर कोकिला वोल्े। 
चपला चइ [दश डोले ॥ 
दाढूको दशन दोजे। 
मेरा यहो सन्दे शा लोजे ॥ 
२ 
कायाम कोरत कर ले तू मोटो दातार। 
बसते सिरजिड़ा साइवाजो तू मोटो करतार ॥ 


५०८. 





चोदह भवन पलमे गढ़े ते यढ़त न लागे बार। 
थापेड तायर तू धनो रे धन घन सिरजनहार ॥ 
धरतो अस्बर तँ धरतोते पानो पवन अपार । 
चन्द्र सूय दोपक रच्या रे रेन दिवस विस्तार ॥ 
ब्रह्मा शङ्करते किया रे विष्णु लिया अवतार ॥ 
सुर नर साध सिरजिया रे कर ले जोव विचार ॥ 
आप निरच्ञन छ रहा रे काय मो कोतु् हार । 
दादू निगु ण गुण गहे हो जोवनको वलिहार ॥ 


जङ्गला-विवाला 


हरि तुस अपन शरण मोहि राखो । 
ग्ट्ध्र व्याच गज गणिका तारी वेद विमल 
यश्च माखो ॥ 
तुम तजि और ठीर नहों सेरे नित तेरे छो 
दर्श अभिलाछो । 
सागर अयर गुणके उजागर राग रङ्ग रस चारो ॥ 


कति योहाष्धागन्द्‌ व्यासदेव कृत रागसागरोइव सङ्घौत 
रागकल्पदुभ कबौरवोजकाटि समाप्तः । 
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शाग-“विल। बल 
नागर नन्ट्कुमार सुरलोधर तनतानो । 
गिरिवरकै श्रङ्कते अचानक लइ राधिका सयानो १ 
प्रजसुन्दार जतननि सुदित करि न्पुर 
कङ्कण वाणो । 
कुक्षनदास सुसकानो मन्द्गति अळनि 
अछन पयानो ॥ 
श्‌ 
सरि तनको उपमाकों देख्यो में विचारि 
के कोड नाचि न भामिनो । 
कहा वपुरों कच्चन कदलो कहां केइरि 
गज कपोत कुम्भ पिकं कहा चन्द्रमा ओर 
कहा बपुरो दामिनी । 
कहां कुरङ्क शक वन्धुक कैकी कमल या आगे 
खो देखिये सर्वान कामिनो । 
मोहन रसिक {गरिधरन कइत राधा परम 
भावतो त है कुन्धनदास स्वामिनो ॥ 
R 
तोसों भोर समे कह रसिके कष्टो सखोरो 
तु करति मान। 
इतनेछठो कों काहेकां रूसति गोवईनधारो 
सुख निघान ॥ 
भैरो कह्यो करि छाडि अटपटो सुनि रोत 
आह अपनों सयान। 
कुन्नदास स्रामो सों प्यारो न करि निदान ॥ 


को तो सो बात कशो पोय तरे तन काचे 


कों रिसानो । 
प्राणमाथ से कोप पारे सोइ अयानो ॥ 


जा विनु रह्यो न परे छिनु ता सों क्यों 
रूसिये सयानो । 
कुम्धनदास प्रभु गिरिधरन कहं सोइ कोजिये 
ज्यो रहिये हटे लपटानो ॥ 
हे 
सुनि गोपाल एक व्रजसुन्दरि तुमहि मिलन कों 
जोइति करति। 
वार वार मोसो कइति रदति है है वाके 
जोय बहुत अरति 
तुमडि जपत्ति रहति निशिवासर ओर वात 
कछु जोय न धरति। 
श्याम सरूप चु टि चित लाग्यो लोक लाज 
ते नाचि डरति॥ 
हॉ तन मोन वाहि एको छिनु अति आतुर 
चित विरह भरति। 
कुन्भनदास प्रभु गोवदेन घर तुम कारण 
नव जोवन गरति ॥ 
hn 
तेरे नन चच्चल वदनकमल पर जसे 
युगखव्ज्नन करत कलोल । 
कुषित अलक मनो रस लम्पट अलि 
आये सघुरन्कि टोल ॥ 
कहा कहां भङ्ग अङ्कको शोभा खुडोन 
परसत चारु कपोल । 
कुम्भनदास प्रभु गोवद्द न घर देखत 


बाढ़े मनोज अमोल |. 
S 


अस्थनकों खोले कच्युको के कसना । 
मनमु चदेव पिय झरि भरोखनि तम 
भङ्कठी दोनो विच दमना ॥ 


विलावल ] 


लल्जित तम कम्पित भे वोचोनामें 
आर वसना । 
कुम्भनदास प्रभु गोव६नधर वहीं 
लाल लये है इखना ॥ 
2 
अभ्रष्चुन पोक कड कह लागो नेननि सगे 
करति सब झाटि। 
मोड्न लाल गोवद्दनधारों सबे सुभामिनो 
लियो है लटि । 
नेना रसमसे अधर ओर छवि चन्दन 
गयो गातत सूक । 
कुझनदास प्रभु सां मिलो मामिनो 
कहत न बन सुख भइ मति मूक ॥ 
ङ्‌ 
पिउ सङ्ग जागी वषभानुटुलारो । 
गाइन अङ्ग आलस से जंभाति अति कुच्छ 
मदन ते भवन सिधारो ॥ 
मारग चात लिहो सखो ओरेन 
किं सदुष्यि तन दसा विसारो । 
चौतस्रामिनो सों कहें भामिनो तोडि 
मिले निसि गिरिवरधारो ॥ 
राधा निसि हरिके संग जागो । 
जमुना पुलिन सजल कुच्ज्ननमें पिया 
अङ्ग मिलि मिलिके' अनुरागो ॥ 
कुटिल अलक वगरो जु वदन पर दोड 
कपोख पौकनिसों पागो। 


चोतसामनो उमगि उमगिके गिरिधर 
लाल डरनि सो लागो ॥ 


११ 


वालक्कष्ण जागइ मैरे प्यारे । 
बेठी सेज कइति है जननो वार वार 
सुख कमल भिद्दारे ॥ 
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सुन्यो वचन माताको जब हो तनिक तनिक 
दोउ नन उघारे । 
लिये उठाचि अझ मरि तबछी उद मोदक 
साँ वदन पखारे ॥ 
साखन मिश्रो ओर मलाइ व्यो दूध 
तुम सेइ दुलारे। 
विविध भांति पङ्जवान मिठाइ अनन 
मेखि अ्पुनपो वारे ॥ 
मुख पसार भ गुल पराइ {शर ऊपर 
चीतनि जब धारे । 
डोलत अजिर सुदित मनमोइन व्रज जन 
घोट भई जु निहारे॥ 





१२ 
गोद लिये जननो सुदित मन वालकष्ण को 
करति सङ्गार । 
क गुलो श्याल जरो पद्दराइ सिर कुल हो 
धारति एक मार | 
इमुनो कण्ठ जडित नगमानिक अश्च सोइत 
मोतिनके हार । 
बाजबन्द्‌ लाल भज राजत जयमगात हे 
परम सुढार ॥ 
पह चो छातनि गरम विराजत ताको 
शोभा को नहो पार | 
मानो अहि सुतके फणि ऊपर माण 
अड्नमें ब्रजपति देखि लजानो मार ॥ 
१३ 
बाक्कषणको जगमीहनको लीये गोंद खिलाने । 
सुन्दर मुखछ वि निरखिके मनमें सब गावे ॥ 
चु चु करै चुस्बन करे वहुलाभ भावे। 
कबइु'क अङ्गरो लाइ के' फन्द्‌ चल्न सिखावे # 
घुटरुन चलत उताल सों मेया ढिग भरावे । 
ले उछड़' जननो तबे स्तन पान करावे ॥ 
पोत भु'गुलो पहराइकै तिर कुल बनावें। 


५१२ 





बारठ कटुला इसुलो चुनो करघनो सुद्धावे ॥ 
शह ग्रहलें नव गोपिका देखनको भावे । 
अजिर दोरि रिङ्गन करे ब्रजजन मन भावे ॥ 
१४ 
बात कड भो कहित कोलो सो । 
आरि कबे जिनि सुनि मन मोहन देवहु 
कारो कहि कह्चि मो सो | 
सूरजवंश भयो जप दशरथ तिनके 
पुत्र भये है आरि। 
राम मरत लछमन शत्र॒द्धन खेलत ग्ट 
सांगनके हारि ॥ 
विश्वामित्र मखर'क्षण करिके अरु तारो 
गउतमको नारि। 
शिथिला जाइ शिवघनुष तोरे तब 
जनक सुत्ता माला उर डारि ॥ 
बरि विवा घरको जब आए भरत 
गए मातुलके घाम । 
नूप मम सोधि क्यो गुरु आग्य ह गहि 
राज देइ खोराम ॥ 
केकडू वचन पिताकि आज्ञ चले 
दण्ड क तापस अशुद्दारि । 
लछमन सचिस सतोवरनारो मोग 
चलनि चाप कर धारि ॥ 
पच्चवटो बिच रत वियके सङ्ग रावण 
हरण कोषो तिहि काल। 
बूतमो सुनत सूरके स्रामो चौकि 
कशो दे धनुष उसाल ॥ 


१४ 
खुनि सुत एक कथा कहो प्यारो । 


कमल नयन मन आनन्द उपज्यो रसिक 
श्रिरोर्माण देह इंकारो ॥ 
नगर एच रमणोक भ्रयोव्या बड़े बने 
जहाँ अगम अटारो । 


रागकल्पद्रेम 


बहुत गलो पुर बोच विराजत भांति भांति 
सब हाट बजारो ॥ 
तहां नृपति दशरथ रघुउ॑सौ जाक 
नारि नर्वाल सुखकारा । 
कौीशिलया केकइ सुमित्रा तिमके जनम 
भये सुत चारो ॥ 
चारि पुत्र राजाके प्रकटे तिनमें 
एक राम घ्रतधारो । 
जलक घनुष पण कियो जानकी त्रिभुवन 
के सब नृपति इकारो ॥ 
राजा पुत देड रिभि लाये सुमत 
जनक जन तहं पगुधारो । 
धनुष तोरि मुख मोरि नुपतिको 
जनक सुता तिन तब वरो मारो ॥ 
पट भङ्कठा जब पौर नृषलिके तब 
केऊडू मुख मेलि निवारो । 
वचन मागि न्हपति रो यह लोनो रघुषतिके 
अभिषेक सम्भारो ॥ 
तात वचन सुन तमोराव जिनि न्त्राता घरणि 
| सहित्त वनचारो । 
उनके जात घिता तनु त्यागो अति व्याकुल 
करि जोव विसारो ॥ 
चित्रकूट गए भरत मिलन वन पग पांव रादि 
करा कपारो । 
जुवति इत कपट मग मारो राजोवलॉचन 
गने प्रहारो ॥ 
रावण हरण कियो सोताको सुन करुणामय 
नोंद निवारो । 
सूर श्याम तब रट्यो कोपको लछमन देहु 


जननो भ्म ढारो ॥ 
१९ 
आजि निकुच्छ मच्छुमें खेलत नवल कियोर 


नवलि किशोरौ । 


विलावल ] परिशिष्ट 
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अति अनुपम अनुराग परस्पर अति 
झभूस भूतल पर जोरो ॥ 
विद्युम फटिक विधि नियमित 
धर नव पूर पराग लखोरो | 
को मल किसलय मॅनसुपेसक्न पर 
| श्यामल निवासित गोरो ! 
मिथन हास परिहास परायण पोक कपोल 
कमल परजोरो । 
गौर श्याम शुज कलह मनोहर नारो 
वन्दन भाँहन तोरो : 
हार उर मुकर विलोकि अपनो 
विश्वम विकल मानजुत मोरो । 
चिवुक सुचारु प्रलोइ प्रवोधित 
घरि प्रतिविम्ब जनाइ निहोरो १ 
नेंति नँति वचनारूत सुनि सुनि ललितादि 
देखति दुरि वोरो । 
हिल हरिवंस करत कर धननि प्रणय 
कोप-मानावनि तोरो ॥ 
१७ 
अतिक्षो अरुणा तेरे नेन नलिमरों । 
प्राससजुत इतरात रगमसरी भए निशि 
जागर अनिल मलिनरो ॥ 
शिथिल पलक में उठत गोलक गात विधियों 
मोहन सग सकत चलनरो । 
(हत इरिव्स इंसकल गामिनो सम्धम देत 
मारिन अलिनरो ॥ 
१८ 
बनो राधा मोहनको जोरो ! 
इन्द्रनील मनि ग्याममनोइर शेत कुन तन गोरो ॥ 
भान्दवसाल तिन कुरि कामिनो 
चिकुर चस्क्बिच रोरो । 
गज नायक प्रभुपाल संयहनि गति 
वृषभानु किथोरो ॥ 
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नौलनिचोल जुवति मोहन पट पोत 
अरुण सिरसोरो । 
चित छरिवंस रसिक राधापलि सुरति 
रङ्ग में वोरो ॥ 
विलावश--चचंरौ 
आञ्ज नागर किसोर भारतो विचिल्ल 
जोर कचा कछ अङ्ग अङ्ग परम साघुरो । 
करत केलि कण्ठ मैलि वाइ दण्ड़ गण्डप्तण्ड परसि 
सरस वाद्य हास्य मश्डलो जुरो ४ 
श्यामसुन्दरो विहार वाँसुरो न्टदूतार 
मधुर घोंष नपर किङ्किण चु रो । 
देखत इरिवंस आलि निगु णो सुधाङ्गलि 
वारि फेरि देत प्राण देह सों टरो ॥ 
र्‌ 
मच्ज़ल कलकुच्छ देख राधाहरि विसद वेस 
राका लसत कुमुद्‌ बन्धु सरस सद सामिनो । 
सांवल दुति कनक अङ्ग घरे तनिनि एक सङ्ग 
नोरद मणि नोलमध्य लसति दामिनो ॥ 
अरूण पोल नव दुकूल अनुपम अनुराग मूल 
सीरभ जुत सोस अनिल मन्दगमिनो । 
किसलय दल रचित सेन बोलत पिया चाटु बैन 
मान सहित गति पद अनुकूल कामिनो ॥ 
मोइनसन मथन मार वरसतु चली निहार 
वेकुज्ञुत नेलि नेति वदत भामिनो । 
नर वान प्रभु सुकेलि विधिभर भरति बेलि 
सुरति रसरूप नदो गजगत गामिनो ४ 
: 
सुनहि राधिके सुजान तेरे (इत सुखनिधान 
रास रचो श्यामतट कालन्द् नन्दिनो । 
नृत्यति जुवतो समूह रागरङ्ग अति कतृ 
वागुरस सूल मूलिका अनन्दिनो | 
वंसोवट निकट जहां परम रमण भूमि तहां 
सकल सुखद वच्दे मलध वायु मन्दिनो । 
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जातीोङ्ट विकास कानन श्रतिसे सुवास 
राका शसि सरद मास विमल चांदिनो ॥ 
नरवाइय प्रभु मिहारि लोचन मरिम नारि 
नख सिख सोन्द्यंकाम टुख निकम्दिनो । 
विनमय भुज ग्रोव मेलि भामिनो सुखसिन्धु मेलि 
चव निकुच्छ श्याम केलि जगत वन्द्नो ॥ 


धे 

निरखि आंखि विसुख नेन सिरा वमति 
विपरोत सात । 

श्यामल पर शोभित गोरिजात ॥ 
लटमें सलठपट में पट आरके उर सह नव उरजात। 
सुखमें आधर वाइनिमें सुदृढ़ वन्दे वलिजाल ॥ 
चन्द्रवदन सानन्द्किशोर चकार पियतन अघात। 
व्यास स्त्राभिनो पियसङ्घ विरति 


मानसो सदे खाल ॥ 
प 


शामगुच्छरो कहाँ अति कोमल परम किशोर । 
सुनि सुकुमारो मचा अति कठिन कुटिल 
नखसिख अङ्क तोर ॥ 
कहां कपोल झूदुल मच्जुल अति 
कहां तव नस्त रसकोर। 
कहां कोवोर जलघर सम कहा दसन 
अन्यारे ओर ॥ 
कहां कु वर को सदय दय कषां तव कुच पोम 
कठोर । 
कहां निराग सनाइ कहां दृढ़ बानि वन्धन जोर ॥ 
कहां दोन आधोन कहां तव वूः चितवचि 
चितचोर । 
व्याख स्वामिनो रसिक प्रोत के नाते 


कट्यो सुखोर ॥ 
६ 


ठाढे दोउ कुच्ञमचलके दार । 
राधा मोहन मोहि लागत है तु देखियो उन 
कु नेन भरि मोहित रासु सुतार ॥ 


रामकल्पद्रम [ पलाल 


ere 


अति आतुर तोहि तन चितवत इकटक पलक 
लमत नहि लोचन मोन लगी ज्यों गार। 

व्यास स्वामिनो चितवत हो चुम्बन ललित 

विइसि उरसि पोर लड़ विहरत राधा रङ्गघार ॥ 


S 


मोचनको देहो उलटो रचोरो । 
नेन नोरसर बूड़त इतें विरह दहनतें जरत बचोरो ॥ 
भइ श्याम त पोन धरान दहि तरुणो 
प्रताप लटोरो । 
है राधे रव अबण सुनत तु अजड न 
निठुर लटोरो ॥ 
चन्द्नचन्द घर पवन पानु करि दुख को 
राशि रटोरो । 
तो विन अनत न शरण मोत कह भीत 
समा विरटौरो ॥ 
इतनेछ सुनि उरि चलि अमो सङ्ग अङ्गः 
सुगन्‌ध गणठोरो । 
व्यास स्वामिनो रतिरस वरत सुख में 
॥ को चसटोरो ॥ 


0000 


ऐसौ कु'वरि कहां पिय पाई । 
राधा इते नख सिख सुन्दरि अबलों कहां ट्राई ॥ 
काको नारो कोनको बेटी कोन गांउते आई । 
सुनो न देखि त्रज वन्टावन सुषि बुधि 
हरति पराई 
याकी सुभग सुहाग भाग अभिलाष जु 
आभिसन भाई । 
याहोके रस वस हुं तुम वषभानसुता विसराई ॥ 
यह विनोद सुनि देखन आइ अब कि कय 
लपटाई । 
व्यास स्वामिनो विइसि मिलित हांस रस 


सुधङ्ग मचाई ॥ 





कहन न पे है कोड बात । 

श्याम कामवश गोजर ह गये राधाके से गात ॥ 

जे सोइ ध्यानु धरो ले सोइ भए अधर गरड 
उरजात । 


नख सिख श्रङ्ग अनड् मोहियत देखत 
नेम सिरात ॥ 
वहु गुण रूप तोइ मे सखि फल भारत 
मुसकात । 
गज मराल गत निरखत मोषे रति 
मनसिज रुधात ॥ 
अपनी जोरि हि मेँव्यो याहते ललितादि 
की वलिजात । 
तँहो रसमें विरसु कियो अब 
कीन काज पछितात ॥ 
कण्ठ वाह घरि चलो अलोकें सुनि 
प्रभूत अनकात । 


व्यासखासिनौ परसत्त मोदन 
धरणि गिरे ल्प्टात ॥ 
१० ह 
सेनन विसरे चेंलगि भोर | 
वन याते कासों पिया हियते विइसत 
कत डि किसोर ॥ 
दुख मेंटल भेटत तुकी नहिं चुम्बन देशो न ओर | 
काहि देशो जोवन घन कर गहि ले कुचकोर ४ 
माके पाइ गयो मरे प्यारे कासों करत निहोर। 
को नहि विकल किये नवनागर तुम 
पनिदाँ तुम चोर ॥ 
निज्रु विहार भआरोपि आनपर कोपि मानगढ़ तोर । 
व्यासस्रामिनो विसि मचाइ सुरति समुद्र हिलोर ॥ 
११ 
सन्दे शो कछो दूतिका आनि। 
अनबोले सब अङ्क दिखाइ नागरि ले है जानि: 


वदन प्रसारि ताम नोबू निचोयो सिर ऊपर 
धरि पानि। 


कांनकु काइ नाइ हंसि ना ज्यो धरलि 
गिरि सुरभानि ॥ 
फुलकित कपित खेद मेदतन अंसुवनि 
हि आप चुचांनि । 
शॉलल जल भरि कमल उरहि घरि 
फारति पट दुख दांनि 
वनमाला तोरत कर सोरत पाइ परत मुसक्यानि । 
शोललजल भरि कमल उरहि घरि कदलि 
र भ लपटाचथि ॥ 
व्योरो विपदा सुनि सुनि व्रतेजि छाडि 
जोयकि वानि । 
रामदासिके समुभि विनोदनि कु'वरि 
जिवायों आनि ॥ 
१२ 
ए हरि मोसों न विगारनक्री तोसो न स वारनको 
सोड्ि तोहि परो छोड़ । 
कोन चों जोते कॉन घो छारे परो बदि न छोड़ ॥ 
तुम माया बाजी पसारो बिविध मोहो 
मन मोको भूशयो कोड़ । 
कहि हरिदास इम जोते हारे तुम तउ न तोड़ ॥ 
१२ 
प्रिया पियके उठवे को छवि वरणो न जाइ 
सबते न्यारे । 
मानो घोसरे निइ कटोरे होवन मये न्यारे ॥ 
वार लटपटे मानो भौर युथ लरत परस्पर 
कमलदलनि पर खन्चरोट शोभा न्यारे । 
इरिदासके स्वामो श्यामा कुञ्जविहारौ पर 
कोटि कोटि अनङ्कः कोटि ब्रह्माण्ड वारि डारे ॥ 
१३ 
जगाइरो भड वेर वड़ी । 
अबवेलो खेलो प्रियके सङ्क अलक है कल लाडलड़ो ॥ 


रागकरूपट्ुम ल 





तरनि किरनि वन्धनि हो आइल गोनिवा जानि 
सुकर परत वहोंको छे रहो चरो । 
विष्षारोदास रति की वरने कवि जो छवि 
मो मन भांभ गड़ौ ॥ 


१४ 
जिनि जगावे ज्ुगल नवल निजु ने सुख । 
जागे यामिनि मन नेननि नोर वन प्राण जीवनो 
मेरे मनभावन दमन दुख ४ 
असित अभित विहार मुरत सुखद कुमार 
ये सकुमार तन मनहि दियं लिये रहे रख । 
सोव विरनिदासि लोल लोचन निरखि 
सुखराशि हंसि मिलत सुन्दर सुमुख ॥ 
१६ 
जागो सने'ह जस्योमत माने । 
झगरत जुरत किशोर किशोरो वरजोर 
मेंलल तउ न माने ॥ 
आटि समेटि वसन सम्भ्रम निषि पलटि 
नेत्रि पाइयाने | 
विहारो साभो दम्पति कौ सुखनिरखत 
सखो वारति अपने प्राने ॥ 
१७ 
कुच्छ मेंम रस ऐन प्रिया पिया बनें है विचित्र 
वरबारी । 
चन्द्नवन्दन विविधि मन रघ्छन अच्ज्ञन वेश 
कवि मानों चित्र सों किये सुतन अङ्क 
अनङकः नि दागे॥ 
अपने अपने रस आनन्द विरस भये आलस 
विनु अनुरागे । 
विहारनिदासि गस्यो भायी ओरनिके कवच 
पुनि हंसि हंसि हंसि उर लागे॥ 
१८ 
या इंसि हंस कइत है वात सुनति न बात 
निघुन घढात । 


सोमन कूरनिसों भुखसू दि राखत श्रवणनि 
तन जात ॥ 
वचन रचन वलवलानि पुलकित सगात । 
बिहारनिदाशिके मॅननिमें सुखमें ललि लटपटात ॥ 
रट 
आजु को छवि अङ्ग अङ्ग रहो फवि ऐसो 
मति कोनको के वरने कवि । 
उपस अछि न काहि बताड' गाउ' इन्हे 
सुनि जांहि सबै दवि ॥ 
हंसत खेलत मिक्षत सकल निमागत झपटि 
चलत प्रगु धरल भुवि । 
विारनिदासो सङ्गम सुख सुरति देखियो देखि 
आनन्द उदे रवि ॥ 
तँ 
सांवलो मनहरण सनोहर । 
वचन रचन सुचिर है जुरि कुछ कुटोतन 
सगन प्र सभर ॥ 
अङ्ग अङ्ग आलिङ्गन चुम्बन हंसत रसात 
सहज सुन्दर वर । 
विहारोदासो दूलरावति गावति जु नव किसोरो 


८ सुजन सर्वोपरि ॥ 
२१ 


तू मनमोइनोरो सोइन सोडेरो अङ्क अङ्ग । 
अगमनो अलके कलके वर उरपर छटो लट सुख 
हसत लसत दसनावलि सहज झरूकुटो भङ्ग ॥ 
मग मधुपलों शशाम कांम सब सजे अलवेलो 
घाम सौरभ सुर सवद सुनत फिरत सङ्ग सङ्ग । 
रहसि फिर चितयो हितसो मनि आनि उर 


अङ्ग बड़ा अनङ्गः ४ 
र्र 


सुदित मोहन अङ्ग मोहनको मनसोइनो तू 


मोह्योरो मोहन । 
जदपि रहत इसत खेलत अर सङ्घ निशिदिन 


छिनु न तजि सकत सोहन ॥ 


बिलावल ] 


परिशिष्ट 
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प्रभूत रोति जोति पिया उषम नव चक्र किये 
कचति तुमसों सखो कर पदपर आयोजन । 
विहारोदासोकी स्रामिनो सुनि छे मोन 
चिते मुसिकाति पत्थामि न सोहन ॥ 
२३ 
मोहन नोल रसाल सों मोहिल अल कीन 
हु बोल्यो भावे । 
जस कब हीं रहों मॉन वे हांस 
मन मोद वढ़ावें । 
ताम अतीत अनागत अङ्ग सङ्घ मिलि मधुर 
सुर गावे । 
विहारोटासी सामिनोके रस रसिक रसक्ठो में 
रस उपजावे ॥ 
श्छे 
विदारि निहारि लोडौँ लागत सकल सुख'- 
हिनिको दानि। 
चितवन चित पोषति तोपति तन मन 
सनस रस सानि॥ 
दरस रूष रस हास परसपर विचित्र तिहारो वानि। 
धन्य जनम मानत अनुरागो जरभर लागत आनि॥ 
विद्रत वन रति मानिनि सङ्कर विदारि 
कामको सांनि। 
विहारो दासो लता बनि छिन छिन 
यहो येको जामि॥ 
२४ 
नेरी स्वामिनो प्रसन्नवदन सांवरो सुखराशि । 
इनछि लड़ाउ अलुदिन छिनछिन लकां सावासि ॥ 
फलो फुली टहल करों मनके मनन इलासि। 
अनन्य सोहरिदासि विपुल वनविह्ारनि दासि ॥ 
९ 
सांवरो नवरङ्ग । 
ते सोयेतन घन दामिनो दुति कु बरो किशोरो 
गोरोकी सङ्घ ॥ 
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इनि रसरसिक उपासित खातहिया विकलों 
जल जावत लगत नडः । 

वि्ारनि दासो अनन्ध भजन विनु साधन 
आन करत न कछु ढङ्ग ॥ 


२७ 


प्रिया श्यास सङ्ग जागो है । 
शोभित कनक पाल उने पर दसन काव छवि 
लागो है ॥ 
अधरनि रङ्ग ठुटो अलकावलि सुरतरङ् अनुरागो है। 
विठल विपुल कुष्त्रको क्रीड़ा कामकेलिरस पाणो है ॥ 
ar 
रसिक रसोलो भांति छविलो नन र्ङ्रोलो तू 
पियपेते' आई । 
अलक कचुको ठुटो चार च्यारि चसे फूटो 
'प्रालस मदन लटो लेति जम्भाई । 
डगमगचरण धरति मालो पिया थंकों भरलि 
चिल चित नहि टरति वाहि छरिमें लुभाई ॥ 
शोविठल वेष उरवनो नखदेख रजनोके जोवशोच 
जानिमें पाई ॥ 


२ 


शयामा चलइ लड़ेती प्रिया कुष्छनिकर रु केलि। 

शयाम तमाल लाल नव किशोरो वाल तुम खज 
नवल तव कनकको वेलि ॥ 

विविध क्कुसुम घन रचित खोधन्दावग वोलत 

सुष्ाये पिकमधुप रहें मेलि । 

विठल विपुल रस विहारो तिह्ठारे वस जमुनाकै 
तोर सुखविलास सेलि ४ 
६० 


अवत नारि लो लालफले। 
कुष्जकैलि नवरङ्ग पिहारो सुरतहि डोरे भुले ॥ 
निशि जागे अलसात रसमगे पट पलटे गति सूले । 
विठल विपुल पुलक लालतादिक दिन देखत 
टुमसूले ॥ 


३१८ 


३१ 
सुन रसिक हन्दावनको यश । 
कुष्त्रकेलि मानिनो मनोछर परवस भए 
नाहि न अपने वश ॥ 
डचि वन नित नवोन युगलवर टुमदल नितप्र 
खअवत सलितालस । 
विठल विपुल विसोद विद्दारौोको गुणकियो 
चाइति रसमा रस | 
३२ 
सुन्दर श्यामसुन्दर वहु लोला 
सुन्दर बोलत वचन रसाल । 
सुन्दर चारु कपोल अति सुन्दर उरज यनो 
सुन्दर वनमाल ॥ 
सुन्दर चरण सुन्दर है नखमणि सुन्दर कुण्डल्त 
हेमजराल । 
सुन्दर मोहन नेन चपस्र किये सुन्दर गोवा 
वाढु विशाल ॥ 
सुन्दर मुरली मधुर बजावत सुन्दर राधे है गोपाल | 
सूरदास दम्मतो अतिराजत ब्रजकों 
आवत सुन्द्रवालं ॥ 
१३ 
तुम जागो मेरे लाडिले गोकुल सुखदाई । 
वाइति जननि आनन्दसों उठो कु वर कग्हाई ॥ 
तुमको माखन दुध दघि मिशौ हों स्थाई । 
उठिकें भोजन कीजिये पकवान मिठाई ॥ 
सखा छार परभातसोँ सब टेर लगाई । 
वनको चलिये सांवरे दड तरनि दिखाई ॥ 
सुनत वचन अलि मोदसों जागे जदुराई। 
भोजन करि वनकों चले सूरज बलि जाई ॥ 
१४ 
आजु प्रात हि तुम रात बात कहत वन कन्हे या। 
जसे शुकपिक कपि बोलत है अरस परस सुनि 
सुमि सुख पावत मावत मन्द यशोदा मेया ॥ 


रागकल्पद्गुम 


[ किलाबल 


वचन रचन कहत ससुभि ससुभि परत नाडि 
कछु वोच वोच दाउ जब कइत भैरो गया । 
रोझि रोमि छरास इरसि पुलकि पुलकि उर लावत 
चु'मति सुख वार वार लेति फुलिबलेया ४ 
बहुविधि पकवान पानि खोरनोर भोजन घत 
माखगय सिख्रौ खवाई अर चावत खया | 
वलि बल ब्रजवनिता जहीं दास्रोदर हित चिलवत 
इरत लरतभूषण पढ़ नटवर दोड' मया ॥ 
३५ 
माई कोन गोपके ए दोड' नागर धोटा । 
इनकी वात कहों सखो तो सों गुणनि बड़े 
देखतके छोटा ॥ 
अग्रज अनुज मडोदर जोरो गीर श्याम 
ग्रथित सिर चोडा । 
मन्तदास बलि बलि मूरति पर 
ललित सबहि विधि मोटा ॥ 
३५ 
नेननिको चञ्चलता कहा कोने भोनें रङ्ग 
_ कॉनकेडो श्याम इमसों दुवारत। 
रके वदन देखनको नेमलियो कियोँ पवनिर्माच 
राखो प्यारो ताके मार मउर नए आवत ॥ 
मधुप गघलुवध सेजे पोङ्गनिशि बसे सक्षाग आवत 
रति कोरति गावत । 
सूरदास मदनमोहन तनको प्रीति प्रकट भई 
मुख नहौ दनत बनावत ॥ 
३9 
भोर भए सुख देखि लजाने । 
रसको फेलि वाल सुख मोइत अरूण ननि 
५ अर सान ॥ 
काजर रेख बनो अधरमिन पर ललित कपोल 
पोक लपटाने । 
सछुप मनो कुष्ल्ननिपर बेठे उडि ल सकत मकरम्द 
लुभाने ॥ 





देखात हार अलङ्कत विन गुण आए जोतो रण 
भौर सयाने। 


सूरदास पोय पाव धारिये जानतिहों पराथ 
विकाने ॥ 


द 
भोले अटको घु घट तासधितरारे भारे 
नो इनमोके लारे रोजोय अच्छन । 
कुक सकुच गुरजनको ताते ओठ दोवे भ्रवलोकति 
पोय तन चञ्चल मानडु जाखपरे अकुजात खुच्ज्ञन ॥ 
कृवोलोको छवोलो अंखियारो जिनके कटाक्ष 
तरङ्निमें इरिको मन लाग्यो करन मच्छन। 
अति चतुराइ सा चतुर विहारोके चितकों लागेरो 
निरखि निरखि अनुरष्छन ४ 
१८ 
तुम सुख और चन्द्रमा विरञ्चि तुलाकारो तोड्यो 
अोळो अकाश गयो क्कि धरणो रहो निकाइको 
भारो भरोरो पला 
याहोतें शशो घटत वढ़तहै देखि देखि तेरो 
वदन निर्मला ॥ 
तो सम नाहि न पूजोये सव मिलि कलङ्की नाम 
धस्यो निशि 4त्रमत फिरत न रहे अचला! 


तानसेन प्रमु सरस वस करलोयो रूप आगरो 
रूपकला ॥ 


अहो टेटो पागरि नागरि नारि सोस धरे जसे 
टेटे पागकों राखे रहतु कि चिकनोया । 
ढरि टुरि सुरि सुरि वतोया करति अगिलो पछिलोन 
सों दोउ करतारो मारति एकमिसों ननसें 
, नव वनोया $ 


लाइीको लहंगा पचरङ्ग चुनरि कण्ठकरा 
झोर तावोच मनिया। 


तानसेन प्रभु रोझि चकित भए तुको सबनि में 
धनि धनिया ॥ 


खुनरो प्यारो य चरङ्ग प्याहिरे सुपनोयां गगरोया 
भरे आवति है सुदोड छाथ उंथौ धरे । 
गोरे भुजनमें गाठे वरा फुनिडड़निमें श्याम चुरो 
थेरो नहनमे हंदोसों गडिरोइ रङ्ग करे ॥ 
स्वासन वेसरि मोतो छालत सुख प्रखेट्‌ 
नेनाभोड चढाए । 
कालन वोरें गरें मोतोन लर कुच उतड़ः नितम्ब 
भारो कटि कोनो चलत लफि लफि परत उरवेनो 
पाट भीजेरौ सुवो होत फलेल परे ॥ 
जे हरि जोति सूरज साँछो उपरो पाइ मावर 
नखनि जोति अर गुदनगुदाए तानतरङ्को 
प्रभु विनति करत है सो हेसि बोलति हरे हरे ॥ 
४३ 
नोल पट पहिरे कञ्चन गात प्रात अलसात नवख 
राधावर बाललाल सङ्गलागो पागोरस पागो रसकेखि 
निकसि ठाठ़ो भई सघन कुञ्जनके दार । 
शुज न जोरि एण्डाति जम्धाति मन्द सुसिकाति 
सुमिरति वातल जाति सखोलखो सुखश शि 
विधरे वार ॥ 
अरूण नयन आलसजुत बेन अघर अन्जन लगो 
पोक छाप जुग झटुल कपोलनि नखकत उरज 
उतङ्क सुभट कञ्चुको कवच कस छूटे ट्टे मणिगच 
मुझाक्षार । 
सिथल वसन कटि सिथल रसन डगमगो चाल 
उरमाल मरगजो चरण झहावर कहं कहं कुव्यो 
यह छवि निरखि निरखि त्रजजन वलिहार ॥ 
४४ 
विभङ्ग अङ्ग रङ्गसरे विराजित इरि छवि साँ 
व्रजवनिता निके करजोरै । 


तेहो सांचति गते लेत रेखा प्रमाण मोइति प्रा 
चरण घरल थोरे थोरे ॥ 


वावु रो रिभावत श्यामि देखत नयनउ 
मोह मोरे। 


४२० रागकलपद्ुम 


अ न्तका 


मटवर भेष घरे रामदासको प्रभु मोछन नाइकु जाके 
नित्य ळृत्यत शिव विरद्ध सुर नर सुनि भड भोरे ॥ 


४५ 





व्रजतें निकसि इरि वनकीं चलत केतो शोमा 
राजत गायनु लेत सम्भारि । 
अपनो अपनो धेनु पाळे मिलवन मिस देखन चलो जे 
चातुरहो व्रजनारो ॥ 
सवनिपॅते लेत वरण वर्ण निटना करत सांगत 
सब स्वालहन्ट्डि आपु नहीं सुरारि। 
रामदास प्रभु वे चले बालकसङ्ग भेष धरे जसै फांदत 
दांदुर बोलत चातक नृत्यत वह भनुहारि ॥ 
४९ 
हमपर यष्ट छो गइवो वाजन। 
ले डारे यशोदाके आगे जनम फोरे भाजन ॥ 
ढ्शौ वात सब प्रकट करि देत ने कह आइ लाजन । 
रामदास प्रभु दूरे भजन मध्य आङ्कन लागौ गाजन | 
४७ 
मो मनसे झोरो लालन कहि कहि थोरो 
वोरि वतियां। 
मांगत दांनु दियो सरवसु विरसो सुमयो जियते 
सेन जाग्यो डेटगो कोन भतियां ॥ 
अट पटाइ सुरभाइ रहो देखत किशोर मोकों 
भूलोारो सवे गतियां। 
रोमदास प्रसुकी चाइ अष्टः भारतातेँ भुजनि चापिले 
लगाइ छलियां ॥ 
४८ 
चितवत क्यों नरो तेरो चितवत लागतु कहा । 
यकनिपे झगरि दानु मागतु इरि तू' इतने कों 
अति कठिन मझा ॥ 
उरघ ग्रौव करि डग सूघै करि मुख पढ्उत करि 
निरखि नयन भरि करति इद्धा । 
इनडु को कितनौये कौजे प्यारो धोंधी को प्रस्न 
इरो चतुर चषा ॥ 


[ विलावल 








डेट 
नयन तेरे अति रस साते अरूण अरूण डारे 
लगत सुहाते । 
कबइ' लजात कबडु अनखात कबह फलि पियसन 
सुख चितवत इतराते ॥ 
कबइ'क इकटक देखि रत कवह' आगु नदी 
सुरि सुसिकाते । 
रसिक प्रोतम सङ्घ निशदिन विलसत नेकु नहो 
सकाते ॥ 
खेलतमें के! काको गुसेयां । 
हरि हारे जोते सोदामा वरवसचो कत करत रु सयां ॥ 
जाति पाति चमते वढ़े नाही ना हम वसत तु 
यारो छेयां। 
अति अधिकार जनावत याते अधिक तुम्हारे गया ॥ 
रुचि कर तासों को खेले रहे बढि जहां तहां 
सब गोइयां । 
सूरश्याम प्रभु खेल्थोइ चाहत दावदियो करिं 
नन्द दुह्टैयां ॥ 
५ ६१ 
खेलत श्याम प्यारिके वाहेर व्रज लरिका सङ्ग 
i सोइत जोरो । 
ते सेइ आपुते सेइ सब बालक अति अज्ञान 
सबको मति भोरो ॥ 
गावत हांक देत किल कारत टूरि देखति नन्द्रानौ । 
अति पुलकित गद गद छढुवाणो मन मनर 
विसिद्दानो ॥ 
माटो ले इरि मेलि दई सुख तबच्चो यशोदा जानो । 
साटो लिये दौरि भुज पकरे श्याम लङ्गस्यो ठानो ॥ 
लरकनि को तुम सब दिन भठ बात मोसों कहा 
कह्ौग्यो । 
में माटो नहि खाइ मंया मुख देखो निवत्त गो ॥ 
वढ्न उचारि दिखायो विभुवम घन घननदोसुमेर । 
नम शशो रवि सुख भौतर है सव सागर धरणो फेर ॥ 


विलावल ] 
यह देखत जननौ सन व्याकुल बालक 
सुखका अ्राहि। 
नयन उचारि वदन इरि सू घा माता सन अवगाहि ॥ 
भटे लोग लगावत मोको माटो सोहि न सोड्ाव । 
सूरदास सब कहति यशोदा ब्रजलोग निइ है भावे ॥ 
पर 
कइत मन्द जसुमति सुनि बात । 
अब अपने मन सोचकरत कित जाके तिभुवन 
पति सो तात ४ 
गरं सुनाई कदो जो वानो सोई साई प्रकट 
हात हो जात । 
इनतें ओर मछो काउ समसरवये इहं सवो के नाथ ॥ 
मायारूप माइनो लाई डारे भुले सबै ए गाथ। 
सूर श्याम खेलते आये माखन मांगत दे साहाथ ॥ 
५२ 
तबछि यशोदा सांखन स्थाई । 
मं मथिके अवको धरि राख्यां तुमि काज मैरे 
कु वर कन्हाई ॥ 
मागि लेइ थेहो विधि भासां मा आने तुम खाइ। 
बाहर कब कछु जिनि खेड़ाड़ो टिंलागे भा काइ ४ 
तनक लनक कछु रड लाला मेरे ज्यों वदि 
आवे देह । 
सूरश्यास अबहु सयाने वरिनके सुख खेद ॥ 
छठे 
प्रथम करो हरि माखन चोरो । 
स्वालनि मनइच्छा पूरण करि श्रापु भजे हरि 
व्रज कि खोरो ॥ 
सन सन इूहो विचार करत प्रभु व्रज घर घर 
हि सब गांउ। 
गोकुल जनम लयो सुखकारण सबके माखन खाउ ॥ 
वालरूप जसुमति मोहि जान गोपन मिलि 
सुखभोग। 
सूरदास प्रभु कदत प्रेस सो ये मेरे ब्रजलोग ॥ 
Vol U. 23I 
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४४, 


सखा सहित गये माँखन चोरो । 
देख्यो श्याम गावाछ पन्थद्ध गोपो एक मथति 
रघिभोरो ॥ 
हेरि माथनो घरि माटते माखन हो उतरात । 
आपु गयोकमोरो मांगन हरि पाइच्यो घात ॥ 
देठे महनिसहित घरखने माखन दघि सब खाये । 
छूछो छाड़ि सटुकिया दघिको हंसि सब 
वाहिर आये ॥ 
भ्रायगयो करलियं कमोरो घरते निकसो हाल। 
माखन कर दधिमुख लपटाने देखि रहो नन्दलाल ॥ 
कह आये ब्रजवालंकन सङ्ग माखन सुख लपटानो । 
खेलतते डि भज्यो सखा यह येहि चर | 
आर छपानो ॥ 
भुज गहिलियो काहा एक बालकनिकरे 
व्रजकौ खोरो। 
सूरदास ठगि रहो ग्वालिनो मत इरि लियो श्रजोरि ॥ 
४६ 
चक्कत भद्दे ग्वालिनि तनु हेस्यो। 
माखन छाड़ि गई मथि वंसंडि तवते कियो भ्रवेस्यो ॥ 
देख जाइ मट्कियो रोतिमें राख्या कह हरि । 
चक्कत मई ग्वालिनि मन अपने दूरात घर फिरिफेरि॥ 
देखति पुनि पुनि चरके वासन मन हरि लियो 
गोपाल । 
सूरदास प्रभु रसमरो ग्वालिनो जान्यो छरिके ख्याल ॥ 
ye 
ब्रज घर घर प्रकटो यह्ष वात ! 
दधि माखन चोरो कति ले इरि खालसखा सङ्कगात॥ 
ब्रजवनिता यह सुनि मनङरवित सदन हमारे आवे । 
माखन खात अचानक पाए भुज भरि उरहि छुवे ॥ 
मनहो मन अभिलाष करत सब छद करति 
यह ध्यान । 
सूरदास प्रभुको घरते' लदेहै माखन खान ॥ 








५८ 
ग्वालिनि घर गये जानो मांभको अंधेरो। 
मन्दिरमे गये समइश्यासत्त तव लखिन जाइ 
टेहमेह रूप कचो को अहे निवेरो ! 
दीपक ग्रहदान कस्या भुजा चार प्रकट धस्यो देखत 
भई चककत ग्वाल इतउतकों हैरो । 
भामछदय अति विशाल साखन दघि विंदजाल 
मनमोझो नन्दलाल वाल कोवेरो ! 
युवतो अति भई विहाल भुजभरि दे अङ्कमाल 
सूरदास प्रभु छपालड़ास्यो सनवोरो । 
कम परसो करल कमाइ महरिणे गइ लिवा इ 
आनन्द उरमे नजाइ बाते अनेरी ॥ 
0 4 
जसुमति धों देखिश्रानि आगीद्व ले पिद्वानि वह्धि 
श्रानहि ल्याइ कु वर आमक्रोंफा तेरो । 
अवलोमे करो कानिसहो दूधरहो हानि अजरु' 
जियजानि मानि कान्ह है अनेरो ॥ 
दोपकहो चस्यो वारि देखत सुज भइ च्यारि हारिहों 
धरति करति दिन दिन कोझैरो । 
देखियत नहि भवन साझ त सोड़तन तेसो साँझ 
छलसों कछु करत [फिरत सहरि को जटेरो ॥ 
गोरस तन छोट रि शोभा नचो जात कद्दोत 
मानो जल जमुन विस्व डड़गन पथ फेरो । 
उरहन नहि देइ काहि कहे तू इतने रिसाइ 
नादो व्रजवास सासु ऐसो विधि मेरो ॥ 
यशोदा निरसे कुमार मोपो वरने निहाइ मूलो 
स्त्रमरूप मानो आनकोड हरो । 
मनर्मे बि्छत गोपाल भक्तपाल दुष्टसाल जानेका 
सूरदास चरित काहा केरे! ॥ 
है 
सरि तुम मानह' मेरी वात । 
ढढ़ि ढ ढोरि गारस सब घरकों इस्यो तुम्हारे तात ॥ 
केस करत लयापो केते ग्वाल कांध देलात। 
घर नहि पिवत दुध घोरोको केसे तेरे खात ॥ 


रागकल्यद्रम 


असम्भव बोलन है आई ढिट ग्वालिनो प्रात । 
एसो नहो अब गरो मेरे कहावनावति बात ॥ 
कहा से कहो कइति सङ्कचतिहों कहा 

देखाउ गाल । 
जे गुणवढ़े खूरके प्रमुके झालरि काची जात ॥ 
९१ 


गए श्याम तेहि ग्वालिनिके घर । 
देखो जाय मथति दघि ठाढ़ो आपु लगे खेलन 
द्वारे पर ॥ 
फिरि चित हरिदृष्टि परिगये बोल लये 
हरुवे सूनेवर । 
लिये लगाय कठिन कुंचके विच गाढ़े चापि रक्षो 
अपने कर ॥ 
उमगि अङ्ग अद्धिया उरदरको सुधि विसरो 
तनको तेडि असर । 
तव भये श्याम वरष दादशके रोझि लई 
युवतो वा छविपर ४ 
सन हरि लिये। तनकसे हल गये देखि रहो 
शिशुरूप सनोडर । 
ले माखन सुख घरति श्यामके सूरज प्रभु रतिपति 
- नागरवर ॥ 
६२ 
ग्बालिनि उरहनके मिस आइ । 
नन्दनन्दन तनमन इरिलोन्हो विन देखे छिन 
रहो न जाई ॥ 
सुनु सहरि अपने सुतके सुख कदा कदोंकेडि 
भांति नाइ । 
जोनि फारि हार सहितो स्यो इन वातनि कडा 
s होत बढाउ ॥ 
माखन खाइ खवावत ग्वालनि जो उवब्यो सो 
दियो रुटाई । 
सुनड सूर चोरो सहिलोन्हौ श्रव केसे सहिजाति 
ढिटाई ॥ 





कबहि करण गये! माखन चोरो । 
जानतिहों जु कटा छति हारो कमलनयन मेरो 
इतनक दोरो 
है दे दगाबुलाइ भुवनमें सुजभरि भेटति 
डरज कठोरो । 
उर नखचिग्ह देखाश्रति डोलति श्याम चतुर 
भयो तुम अति भोरों । 
ओरहनके मिस आवति है नित चिते रहे जनु 
चन्द्‌ चोरो । 
सूर सने ग्वालि मन अटक्यो अन्तर प्रोति जाति 
महि तारो ॥ 
हड 
हा कहों हरिके सुख तोखों । 
सुनहु महरि अब हो मेरे घरजे रङ्ग कीन्हे मो सों ॥ 
मे दधि मधति अपने मन्दिर गये लहां येहि भांति । 
मे सों कझ्या वात सुनि मेरो से सुनिकें सुसिकाति ॥ 
बांद पकरि चोलो गर्दी फारो भरि लोन्हो अङ्कवारि। 
कहत न बनें सकुच्चको बाते देखो छदो उघारि॥ 
माखन खाइ निदरिनोको विधि यह तेरे 
“सुखको घात। 
सूरदास प्रभु तेरे आरगीन्सकुचति कह्यो न जात ॥ 
९५ 
ऐसे हाल मेरे घरमें कोन्हे हाले आइहेा तुम हिय 
| पक रक । 
फोरे सब वासन घरकै दधिमाखन खायो 
जोड वर्ोट्राखा रिसकरिक ॥ 
लरिका छिरकि महो सों देखा उपज्यो पूत 
सपूत महरिके । 
वड़ोगाढ़ घर घर हो जुगनिका ढक दक किये 
सखनिय करिके ॥ 
पारिस पाट चलत तर पाएहीं स्थाइ तुम पे पकरि के। 
सूरदास प्रशुक्रों ऐसे राखो यशोदा जसे रखिये 
गजमद कोउ करिके ॥ 


श्याम सब भाजन फोरि पराने। 
हांक देत व्ठतहै पेला नेकन मनहि डराने ॥ 
सोके छोरि मारि लरिकनिको माखन दघि 
सव खाइ। 
मवन मच्यो दभि कादोलरि करि वेरित पाये जाइ ॥ 
सुन जसुमति सअषोके लरिका तेरो सो कहं नाहि। 
हाटनि वाटनि गलिन कह कोड चलि नहि 
सकत डराछि॥ 
रितु आको खेल कन्हेया सब दिन खेलत फागु । 
रोकि रहत यहि गलिसांकरो टेढ़ी बांघत पान ४ 
बारेतें सुते ठगलाये मनहो सनि सिहानि । 
सुनइ' सूर ब्वारनिको बातें सङुचि सहर 
पछितानि ॥ 
é° 
दे मंया भवरा चकडोरो । 
जारलेड आरेप राख्यो काल मोलिल राखो कोरो ४ 
लाये हसि श्याम तुरतहोक देखि रहे 
रङ्ग रङ्ग वहु टोरो | 
मेया विना और को ल्यावे बार बार हरि करत 
निहोरो ४ 
बोलि लये सख सखासङ्गकै खेलत कान्ह 
नन्दको पोरो । 
ते सेइ इरि ते सेंड ्रजवालक कर भवरा 
चकरिनको जोरो ॥ 
देखति जननो यश्रोदा यह सुखि विहसति 
वार बार मुखमोरो | 
सूरदास प्रभु इस्ति हसि खेलत व्रजवनिता डारति 
दण तोरि ॥ 
६८ 
कान्ह उठे अति प्रातहों तन खेलो लागि लागो । 
प्रिया प्रेमके रसभरे रति अन्तर खागो 8 
श्याम उठत विलोकिकें जननो तव जागो । 
सुन्दर वदन विलकिक अङ्ग अङ्ग अनुरागो ॥ 


४२४ 


साता वुझति झुवक्षकों वाल गड मेरे वारे । 
कहा आजु अचरज़ु कियो तुम छठे सवारे॥ 
क्ारि जल दतवम दियो छवि पर तनुवाखो । 
उत्तम जल ले प्रमसों रूतदिन पस्लास्थों ॥ 
करि सुखारो अतुरइ नार्गार रसक्ताकै । 

सर श्याम ऐसो दशा त्रिभुवन वस जाके ४ 

६९ 

डत हषभान सुला उठी यह साव विचारे । 
रेनिविहछानो कठिन सों मनमथ बलडारे ॥ 
भ्रोवमोति खरि तोरिकें अद्रा सॉ बाध्यो । 
दषे छांनो करि लियो इरि मनु अनुराध्यो ॥ 
जननो उठि आकुलाइके क्यों राधा जागो । 
कनो चलो उडि भोरहो सो वन सभागो॥ 
अव जनमो सो उनछो रवि करनि प्रकाशो । 
तु उठति काहे नहो जाने ब्रजवासो ॥ 
साप उठी आंगन गड फिरि घरो आइ । 
कवधों सिलह ग्यासको पल रह्यो ना जाइ ॥ 
फिरि फिरि अजिरहि भवनको सनवेलो लागो । 
सूरश्यामके रस भरो राधा अनुरागो ¦ 


00७ 
सुनिरो माता कालिहो मोति लरो गंवाइ । 
सखन मिले यमुना गड धा उनि चुराइ ४ 
कोधों जलहो में गइ यच सुधि नहि झरे। 
तब्तँझैँ पछिताति तहा कति नहों डर तेरे ॥ 
पलक नो निशि कड्लगी मोदि सपतरो तैरो । 
यहि डरतें में अआजुहो अति उठो सविर ॥ 
सहरि सुनत चकत भइ सुख ज्चाव न आदे । 
सूर राधिका सुख भरो कोड पारन पावे ॥ 
७१ 

घन्ध कान्ह धन्य राधा गोरो । 
धनि वह भाग सुद्दाग धन्य यच धन्य नवल 

लवला नवजोरो ॥ 
सनि यह मिलनि धन्य यष वेठनि धन्य अनुराग 


नहो रुचि योरो। 


रागकल्पद्रम 


| विलावल 





धनि यहद अरस परस्पर छवि लटनि भहाचतुर 
मुख भोरे भोरो ॥ 
प्यारो अङ्ग अङ्क अवलोकति पिय अवलोकत 
लगत टगोरो । 
सूरदास प्रभु रो झि थकित भये नागरो 
घर डारत ळण तोरो ॥ 
राग सूदौ 
श्याम निरखि प्यारो अङ्ग अङ्क । 
सकुचि रहति सुख तन नहो चितवति अइ वसत 
रहत अनन्त झनक्क ॥ 
चपल नयन दोरघ अनिआरे हावभाव नाना 
गति भङ्ग । 
वारो मौन कोटि अम्बजगन खब्ञ्जन वारत कोटि 
कुरङ्ग ॥ 
लोचन नहि ठहरात श्यामके कबदु अङ्ग 
रूना सुख रङ्ग । 
सूरदास प्रभु यो प्यःरो वस ज्यो वस डोर 


फिरत सङ्ग सङ्घ ॥ 
बिलावल 


सुन{इ मद्रि तेरो लाडिलो अति करत अ्रचगरो । 
यसुन भरण जहं इम मई तहं रोकत डगरो ॥ 
शिरते नोर ढराइ ढे फोरो सब गगरो । 

मुड़गे दइ फटकाहिक हरि कग्तछें लड़रो ॥ 
नित्तप्रति एसेचि टङ्ग करे हमसों कहे धगरो । 
भव वसवास नहो बने यह तुव ब्रजनगरो ॥ 

अपु गयो चढि कदमको चितवत्त रहे सगरो । 
सरश्याम एसे सदा इमसों करे कगरो ॥ 


4 
जो सुख श्याम प्रिया सङ्घ कोन्हो । 


रो युवती अपनोड़ करि लोग्हो ॥ 
दुविधा ददे कछु नहि राख्यो । 
अति आनन्द वचन मुख आख्यो ॥ 
दुहे कसि तवकी अवनोके। 
सुकुचि दंसो नागरो सङ्ग पोङ्ञे ॥ 


शिखावल ] 


परिशिष्ट 


५२५ 
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नयन कोर पिय छुढनि हास्यो । 
उनि पहिलेहि पोतास्बर धारो ॥ 
सूरदास यह ल्तोला गावे । 
हरिपद शरण अच्छ पद यावे ॥ 


३ 
नाना रङ्ग उपजावत श्याम । 
कोड रोभति कोड खोजति वाम ॥ 
काइके गाश वसत बनाइ । 
काइ सुख छियो आवत जाइ ॥ 
बडु नायक डेव विलसत आप । 
जाको शिव पावे नहि जाप # 
ताकों ब्रजनारो पति जाने । 
कोउ आदर कोड अपमाम ॥ 
काइसों कहि आवत सांध । 
रहत और नागरो घर माभा ॥ 
कबहु' रेनि सब सङ्क विहात। 
सुस सूरे ऐसे नन्द्तात ॥ 


आब युवातिन सों प्रगट श्याम । 
अरस परस सवहिन यह जानो हरि लुवधि 
सर्वाहनके धाम ॥ 
जादिन जाके भवन न आवत सो सो मनम 
यह करत विचार । 
आजु गवे झरि काइके रिस पावति कहि 
बड़ लवार ४ 
यह लोला हरिके सन भावति खण्डित वचन 
कइत सुख होत। 
साँझ बोल दे जात सूरप्रश्नु ताके भवत 
होत उदोत ॥ 


भर 
ललिताको सुख दे गयो श्याम । 
गालु बसगेवेनि त आरे प्राण घियारो हौ तुम वाम ॥ 
Worl I, 298 


यह कहिके अनतहि पगुधारे बहु नाघकके 
भेद अपार | 
सांक साख आवन कडि थाये सोंड बहुत करि 
मन्द्‌ कु सार ॥ 
बड्ड बेठो मार गहरि जोवति पक एक पल 
वोतत्त एक जाम । 
गश्याम ्रावनकी आसा सेज सस्वारति 


आकुल काम ॥ 
द्‌ 


ज्वाव नहो पिय आवडो क्यों कचा ठगाने । 
मंतबडोको वकसिहीं कछु भजु भलाने ॥ 
छा माझि सहो कहतह्रो मेरो सों काचे । 
ग्राथे क्यों चककत भये मोकों रिस दाह ॥ 
कहां रहे का सों वन्यातइ पगुधारो । 
सूरश्याम गुण रावरे छिरदे विसारो ॥ 


७ 
काहेकों कहि गये आइ है काहे भटो सोंहे खाये । 
ऐसे ने जासे नइ तुमकों जे गुण करि तुम 
प्रगट दिखाये ॥ 
मलो करि दरसन यह दोन्हो जनम जनमके 
ताप मशाये। 
तव चितये इरिने कचि रातन तुमको 
हिरदे माझ बसाये ॥ 
सत्य कत तोसँचो भूल्यो इतने डि सव 
अपराध चमाये। 
सूरदास सुन्दरो सयानी छंसि हंसि लोग्हो 
हरि अङ्क मिलाये ॥ 
नयन कोर घरि इरिके प्यारो बसकोन्हो । 
भावकखौ ्रखि आलको ललिता लखि लौन्हो ॥ 
तुरत मयोरि सुन्दरो कछु हंसि कण्ठ लगायो । 
मली करो मन भावती एसेइ में पायो ॥ 
मवन गई गझिवाछ ले निशि जागे जाने । 
अङ्ग शिथिल निधिश्रम मयो महो मनसाते ॥ 
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आँग सुगन्ध सरदल किबी तुरति नइवाये। 
अपने कर अङ्ग पोंछिकें मनसाध पुराये ॥ 
चोर आभूषण अङ्ग दे बेठे गिरिधारो । 

रुचि भोजन प्रियकों दियो सूरज बलिडारो । 


€ 

रह छवि भङ्ग निह्ठारत श्याम । 
कबरक चुम्बन देत उरज धरि अति सकुच 

लितनु वाम ॥ 
सनसुख नयन न जोरत प्यारो निज भए पिय ऐसे । 
हाहा करति चरण कर टेकति कहा करत ठङ्गनेसे॥ 
वहुरि घाम रसभरे परस्पर रति विपरोति बड़ाई । 
सूरश्यास रतिपति विल करि नारि रहो मुरभाई ॥ 


हद 
पिय प्यारो तनु खमित भये । 

सकुचि उठि नागरो परलन्हो श्याम लज्जाड गये ॥ 
सावधान रति आन्तर भर पिय प्यारो तननछि छेरत। 
नागरौ कुटिल कटाक्षनि हे रति भ्मुकुटि वङ्कत फे रत ॥ 
एसे गुणविनि तुमहि ग्रिखाये तीर निकट 


कसि दग्हो । 
शूर कति पिध सो चिरवाणो आजु तुसदि 


मे चोन्हो ॥ 
११ 
सारङ्ग सुत्त प्रति तनयाक्े तटठारे नन्दकुमार । 
बहुत तपत जारासमे सविता ताकी सुतासङ्ग 


करत विचार ॥ 
गुडाकेश जननो पति बाइन ता सुतके 


आडुरसमे सिद्धार । 
चन्द्‌ योइश्रोर आट हंसदे व्याल कमलवतो सविचार ॥ 


एक अच्च भोश्रोरवता उपाच चन्दोदवे कमल मभार । 
सूरदास यह युगल रूपको रे मन राखि 


सदा उरधार ! 


रागकल्यद्रम 
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१२ 

देखि सखि पांच कमल दे शब्भ । 
पक कमल वत्त उरराजत निरखत नयन अचन्‍्म ॥ 
एक कमल प्यारो कर लोन्हे कमल सुकोमल अङ्क । 
युगल कमल सुतकमल विचारत व्रोतित कबहु भङ्ग ॥ 
घड्ञम कमल सुर सनसुख चितवत बडविि 

रङ्ग तरङ्ग । 
तिनमें तौनि सोमवसो दसतोनि सुकश्यप अङ्क ॥ 
जेड कपिज्ञ सनकादिक टुझैभ जिनहो निकसो गङ्ग । 
तेंड कमल सूर नित्य चिन्तत निपट निरन्तर सङ्ग ॥ 


१ 

देखि सखि आर चन्द्‌ एक ठोर । 
निरखति बेठि नित वनि प्रियसङ्घ सूरसुताको ओर ॥ 
छे शशि श्याम नवल घन सुन्दर छ कोन्हे विधि गोर । 
तिनके मध्य च्यार सुकराजतद्धे फल आठ चकोर ॥ 
शशि शशिसङ्ग प्रवाल कन्द अलि झरुकि रच्यो 

मन मोर । 
सूरदास प्रभु अतिरति नागर बलि बलि युगल 

किशोर ॥ 


१४ 

देखि रो प्रकट दादश मोन । 

धड़ इन्दु द्दादश तरनि शोभित बिसल उड़गन तोन 8 
षठ्‌ अष्ट अम्ब॒ कोर घड़सुख कोकिलासुर एक । 
दश दोड विट्टस दामिनो षटति नयध्यान विशेष ॥ 
विवलो षट्‌ शोफल विराजत परस्पर वरनारो । 
ब्रजक्कु'वरि गिरिधर कु वर पर सूरजन बलिहारि ॥ 


१४ 


देखि सखि तोस आन ईकटोर । 

ता उपर चालोस विराजत रुचि न रहि कळु ओर ॥ 

धरते गगन गगनते धरतो ताबिचर हे विस्तार । 

गुण निनु ण सागरको शोमा विनु रवि भयो सुनसार ॥ 
कोटिक कोटि तरङ्गे उपजत जो गजगति चितलाउ। 
सूरदास प्रभु अकथ कथाको पण्डित भेद बताउ ३ 





रवि इरि रिपुकों न न ऋपावति । 


मेरु सुतार्पात ताके पति सुता ताको क्योन सनार्वात॥ 


हरि वाइन तवोइन उपमा सोते धर हृढ़ावति। 


नव श्ररुसात वोस तोहि सोइतकाडे गहरु लगावति॥ 


सारएूः वचन कझ्ो करि इरि सों मारङ्ग वचन 
न॒ भावति । 


सूरदास प्रभु दरस विना तुव लोचन नोर बहार्वात ॥ 


१७ 

महोदघितनया सुत रिपुगति मसनो सुनि 
व्षषभान दुलारो । 
दादुर रिपु रिपुपति हे पढाई सो चितवेष विहारो # 
अलिवाइन रिपुवाइन रिपुक्री तपति भई अतिभारो । 
सोति सम्भारि प्रभु खिदितहै हों बलिजाड तिहारो । 
मारत सुतर्पात रिघुपति पल्लोता सुल नारो विसरो। 

सूरदास प्रभु तिद्दारे मिलनको को इटन्हा 
तिइ प्यारो : 

१८ 


ए तरे इवन्दावन बाग; * 

ड < 

सुन राधिका कदम्ब विटपको साख एक अमो 
७ फल लाग ॥ 


प्रयाम अरुण कछु अधिक प्रोत छविवर निजि 
नहि शङ्ख विभाग । 


अति सुपक्क सुरलोके वरसत चुद चुइ परत 
उमगि अनुराग ४ 
ब्रजवनिता बरवारि कनकमय रोके रहत सुधा 
सुरनाग। 


तुव प्रताप छुइलक तन सुन्दरि सुक मनि 
मकट कोक्रिल काग ॥ 


से मालिनि जतन निज तज गयो सोचत सुहथ 
परे कर दाग | 


सूर सुखम उठि भेंटि परस्पर पिड पोयष 
पाये बरभाग ४ 


७ 


जलसुत प्रोतमसुत रिपुवन्धव आयध आनन 
विलखु भयोरो | 

मेरु सुतापति वसत जहांप कोटि प्रकाश 
रिसाइ गयोरो ॥ 

मारुत सुतपति अरिप्रवासो पति वाहन 
भोजन न सुहाई । 

हरसुतवाहन अंसन सेहो सानु अनल 
देइ दोलाई ॥ 
उदधिसुतापति ताक लाइतता वाइन कसे समुमावे। 

सूरश्याम मिलि धर्मे सुवन रिपुता अष तारहि 


सलिल बहाये 8 
२० 


हरिसुत पावक प्रकट मयो । 
मारुतसुत वन्धव पितु प्रोहित ता प्रतिपालहि 

छाडि लयो ॥ 
प्रोति पतिताको फनिताइनता वाइन घनसुतलनयो | 
मोनसुतासुत तात कइतहें तापरकासत सकल कयो ॥ 
शशि सङ्घ सरोज कलोकी तातें मैरे मनमाक टयो । 
शलसुताको रूप न आवत तादिन को विय 

नयन लयो ॥ 
सारइसुता वाके सुत को हेतु ता सुत सों 

सुखनाथ हयो । 

सूरदास निरन्तररिवके अस अजइ न मोहन 

दरसु दयो ॥ 


२१ 
मिलवइ प्रथक मिचहि आनि । 
जलजसुतके सुतको रुचिते भई रसको हानि: 
उदधिसुतालुत अवलि उरपर इन्द्र आयुध जानि । 
गिरिसुतापति तिलक शर करु इतत साधक तानि ३ 
पिनाकोसुत तासु वाइनभचको भक्ष वखानि। 
शाखामस्टग रिपु मलयजइ कतई तासन जानि । 
धम्मंसुत अरिके शुभ इच्छ तजी शिर धरि पानि । 
सूरदास बिचित्र विरह्विनि चूक मन मन मानि ॥ 


५२८ 





रागकण्ल्यटू स 


[ विलावल 





कहियो अति अचला दुख पाव । 
{हरन पठनपति प्रचेत ज्यौ है बार वार समुभाट ॥ 
शारक़्ारे सुतापति रिपुवारिषु तारिपु तजनहि ज्यावे । 
हरिवाहन वाइन चतिघाइकता सुत आनि वचावे ॥ 
सुररिपु गुरुवाइन तारिपुता चढ़ि मेषु दिखाव । 
सूरदास प्रभु तुम्हारे सिलनकों विरष्ठि नितपति 
बुझावे ॥ 
चर 
कानो सन राखिये विरमाई । 
इकटक शिवचर नेत्र न लागत श्याससुता 
सुत धरणि आई | 
ऋरिवाहम इव तासु सहोदर रतिपति उदित 
सुरराछ सहि जाई । 
गिरिजापति रिपुनखसिख आवत तास 
सुधा पिय कथा सुनाई ॥ 
विरशिनि विरह आणु वसकोनो लेव 
कमल जिनु पाइ बुलाई । 
बेरी मिली सूरके स्रामो उदधित्तनयापति 
मिलिहें आई ! 
ब्‌ ६ 
गौरिपु तारिपु तासुत आयुध प्रोत मतहानि नारे । 
सो विरञ्चि सभव जात न तँतहाँ रहे प्राण हमारे ॥ 
सो बरजाड़ो गवनकियो इठि स्वादल वधर सयल | 
सुमि नन्ट्तात सुख जोधति कन मलाइ अति प्याल ॥ 
मोरभये पशुवन्धन छटे ज्यों वरचिनि रत झान। 
दूषि विधि मिलहि सूरको स्वासो चतुर होड़ 
सो जाने ॥ 
२४ 
सोवति राघा लिखति नखुनि मको वचन कइत 
कणठ जलतास | 
सिति पर कंमल कमल पर कदलो कदलो 
पहुज कियो प्रकाश ॥ 
तापर अलि सारङ्ग सारइपति सारङ्गरिपु 
कियो ले कुलवास । 


तहं अरि पन्य पिता जुग उदित खारिज विम्ब 
र्क भव आस ॥ 
सारङ्ग मुखके परत अम्ब ढरि मानु सिव 
पूजति तपत विनाश । 
सूरदास पसु विनु इरिहर रिपु दाइत अडू 
दिखावत वास ॥ 
२५ 
चरिमें हरि मख कहि जुगये। 
हरि दरसत सुदित उदित इरि हरि 
ब्रज हरि जु लये ॥ 
हरि रिपु तारिपु तारिपुके सुत हरि हरि 
विनु अधिक वष । 
हरि तनया सोघित जलदह महं हरि अभिमान 
गवाए। 
अब हरि वदनको पा कुविजा हरि सूरदास 
मन भाए ४ 
२६ 
सखौरो हरि विनु दुख है मरो । 
सिन्धक सुतह भूषण निकट जसे तेसो 
७ गति भट्ट इमारौ ॥ 
शिखरवध्‌ अरि काचे निवारति पुइप घनुसके विशेष। 
चक्षु अवा उरहार चासते अछि नन्द्तिया वपुरेख ॥ 
घट असु श्रसनसमें सुख अ्रानन अमो गलित जसै शेष। 
जलघर व्योम आवकत सु'दत नेन दोड़ बदलेख ॥ 
दिजपति प्रन्नु सादि आनि मिलावहु हरत 
आरति जान । 
जेसे हारिकवन्ध प्रकट भयो इरि आनन्द रतिमानि ॥ 
षट्‌ आनन वाहन काननमें घनरजनो तहंवाढ़ो । 
सूरदास मिलि रसकञ्िरोमणि सुनिवा 


: त्रिक पिककाढ़ो ॥ 
२७ 
खौनव नागरो प्यारो, तु' ओव्वन्दावनको राणो । 
विहारिणो लाड्लो प्यारी, तेरो को रति 


जगत बखानि ४ 


दिलादतल ] 


परिशिष्ट 
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छन्द 
जगलमे जगिमगि रह्यो जसविनु कृपा केसे बुभिये । 
अभिमान अन्ध अनेक कर्मों ताहितें नहि सुक्रिये ॥ 
करो छापा परम उदार मोहि वारम्वार सुनाइये। 
बलिजांड श्ोहषभानुनन्दिनो सुञस तुम्हारो गाइये ॥ 
- 
खोनवनागरो प्यारो, तेरो मोतिन माग सम्वारो । 
श्रोविद्दारोन लाड़िलो, तेसोये पहिरन सुमकसारो ॥ 
छन्द 
सारो शोमौडि फलेल सोंवे प्रकटवेनो देखिये । 
धसो सोस सुभेरतें मानों भ॑वर पाति विसेखिये ॥ 
ललित कटिपर लाल लेडंगा नोलकझुकि कसतनो । 
प्रथम जोषन जोति तनको जात नहो कविपे भनो ॥ 
२९ 
श्रोनवनागरो प्यारो, हे चन्दवदनो हे मगनयनो । 
विारिन लाड़िलो प्यारो, ते सोये चङ्क कतन 
शुकपिकवेनो ॥ 
छन्द 
वाथो सो पिक शक नासिका प्यारो अधरदिम्व- 
विलासिनो । 
कनककुण्डल अलवा भलके कपोलमें सढुहासिनो ॥ 
ललित सुखभर पानवोरो नासिका सुत्ता चरे । 
चिवुक सांवल विंदुकी छवि कॉन विय सरभर करे ॥ 
हक 
श्रोनवनागरो प्यारौ, तेरो विन्दो जगमग ताई । 
विहारिन लाड़ि प्यारो, यह छवि सोपे वरनो 
न जाई 
छन्द 
वरनो न जाय यच्च छवि मोपे निरखि 
शयाम सरावहो। 
दशन दामिनी अ्वरराते लाल अति सुख पावहो ॥ 
गौर माल विशाल लोचन बरणो अतिकृवि राजहो । 


मोह कास कमान मानो वान मनमथ साजछी ॥ 
Vol TD, 388 


३१ 
खोनवमागरो प्यारो, तेरे छोटो छोटो लरगज मोतो । 
विहारोन लाड़िलो प्यारो, सेसोये वोच जङ्गलो पोतो ॥ 
क्क्न्द्‌ 
पोतपुच्छ जराववोको रहो उरपर जगमगे । 
दे अंसपर मख तूलकोंदा दृष्टि जिनि ओर को लगे ॥ 
देकर वांकन जडित दोड चारुघुरो विराजहो । 
रतनजड़ित अमोल सुन्दरो अङ्गरोयन छवो कछाजहो ॥ 
श्र 
खोनवनागरो प्यारो, तेरे पाय मुपुर कमकार । 
विहारिन लाड़िलो प्यारो, तेसोये मधुरो चरण 
विहार ॥ 
कन्ट्‌ 
मधघुरो चरण विहार घद्द गति राजचंसहि अरपिये । 
जघन सघन सरोज भारो दखि सिंह कटि उरपिये ॥ 
नितम्विनो किङ्किनो प्यारो निकटहो नोबोवनो। 
झवाझलके देखि कोड रोकि वहे श्यामल घनो ॥ 
३३ 


सअोनवनागरो प्यारो, तु" गियतन देखि सुरि 


: सुसिकानो । 
विहारिन लाड़िलो प्यारो, उनवंसोइ निरत न जानो ॥ 
क़न्द्‌ 


न जानि वंशो गिरत करतें पोतपट सखि भौ पस्यो । 
शच जसे चित्र केसे पगन पुइमोते टस्यो ॥ 
भ.कि जात कछु अनगातको सुधि अडः अङ 
शोतल भष । 
नृपति राजकुमारहो ससखि भुज्ञाभरि भामिनो गहे ॥ 
३४ 
खोनवनागरो प्यारो, तेरे सुषस वसे जु वान्हाई । 
विहारिन लाडिलो लालन, अङ्ग अङ्ग रहे अरुफाई ॥ 
कन्द 
अङ्ग अड लाल लुभाई राखे रसिक शिरमुकुटमणि । 
गुण रूप शोल सुहाग सुन्द्र ओर सखि 
न्टघवत मणि ॥ 
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महो आवहो । 
बलि जाउ खोद्ववभानुनन्दिनो तोहि वेण वजावहो॥ 


३५ 

खोमवनागरो प्यारो, तोकु शयाम मनोइर वोलो । 

विहारिन लाहिलो प्यारो, तु उठि चलि मवख 
किशोरो ॥ 


छन्द 


उडि चलि नवल किशोरी राधे नवललले वुलावहो । 
सुन्दर श्याम सुजानहों सखि बार घार कचावछो ॥ 
छाडि माम सम्भारि प्यारो वार सार सनावहो। 
बलि जाउ ोवषभाननन्द्नो तो छित मोहि 
पढावदी ॥ 
३६ 
ञो नवनागरो प्यारो, जस तेरो हि पिय सनभावे। 
विशारिन लाड़िलो प्यारो, से जस आपुष्धि 
खोसुख गावे ॥ 
छन्द 
गाय तो जस आणे खोसुख तुडो तनमन रसिरहो। 
घन्य तु' धनप्राणजोवम सपत करि मोलों कहौ ॥ 
अव करो विविध विहार भामिनो एतो 


रगर न कोजिये। 


बलि विष्णुदास विचित्र जोरो लोचननि सुख दोजिये। 


३० 
व्रजको रोति अनोखो रा माई । 
जौ कोउ नन्द्मवनमें अवे ताकी मनहरि 


लेत कन्हारै ॥ 
कण्ठ वघना मुख माखन सोंडे तनको कडा 


कह्ोों जु निकाई । 
घुटरुन चलत छाहको पक्रत किलकत छंसत 


खुलत अङ्गनाई ॥ 


मात यशोदा लेति बलया मनमें मोदवढ़यो 
न समाई | 

प्रभु कल्याण गिरिधरकी य छवि पलकको 
अट सझो नहो जाई ॥ 


१८ 
हरि सुरत विनु देखे कल न परे। 
जा दिसते मेरो दृष्टि परे मैरे ननत उरते नटरे ॥ 
शामसुन्दर सनमोहन लखना प्राणजोवनघन 
क्यों विसरे । 
रसिक गोपाल सनेह न छुटे देइ सुरति 
सखो कोन करे ॥ 
श्र 
भोजन भयो भावते मोहन । 
तातोइ जेड जाइगे गोहम ॥ 
चोर खण्ड खाचरो सम्बारो । 
मधुर महेरो गोपनि प्यारो ॥ 
राह भोग लियो भात पसाई । 
मूग रहरो होगुलमाई ॥ 
सद माखन तुलसो दे छायो। 
छत सृवास आचार्रान लायो ४ 
पापर बरो आचार परम सुचि। 
अद्रक अरूनोवु' अनिद हे रूचि॥ 
सूरन करि तरि सरसतोरई । 
सेमर्सागरो भमकि भरोरई ॥ 
भरता भटा खटाइ दोनो । 
भाजो भलो भांति दस कोनो ४ 
सागुच नास झूसा चोराई । 
सोरा अरि सरि ससर साई ४ 
देघुवा भलो भांति रचि राध्यो । 
हो गु लगाई लाई दघ! साध्यो ॥ 
सोइ पर पर सांगफरो चुनि। 
ठेढ़ो डेड सक्को किलवे युनि ॥ 
कन्दूरो और कको ता फोरे। 
कचरो आर चछंड़ा झोरे ॥ 


पिलावल ] 








बने बनाय करेला कीन्हे । 

लोन लगा लरत तरि लोन्हे ॥ 
फले फल सहिजना छोंकि । 
मनरुचि होइ लाजके ओकि ४ 
फल करोल कलो पाक करित्रम । 
फरो अगस्ति करो अस्त सम ॥ 
अरुदहि अविलो दइ खटाई । 
जैवत कद्र सजात लटाई ॥ 
पेठा बइत प्रकारनि कोन्हे । 
तिलती सबै स्वाद इरि लोन्हे ॥ 
खीरा राम तुरेया तासे । 

अरु विन रुचि अरद्कर जिय जामे ॥ 
सुन्दर रूप रताल रातो । 

तरि है लोन्हो अवही तातो ॥ 
ककरो कचरा श्रु कचनास्यो । 
सरसनि मोन निग्वाद सम्बास्यी ॥ 
कचुक भाति केरा कर लोग्हो । 
दे करो बड़रद रङ्ग भोन्हो ॥ 
वरो वरिल अरूवरा बहुत विधि। 
खारे खाटे मोठ पयोनिघि ॥. 
पानी ना राइ तौ पकौरो । 
डभकीोरो मुगळी सुठि सीरो ॥ 
ग्रस्त डर हरे रससागर | 
वेसन सालन अधिको नागर ॥ 
साटो कटो विचित्र बनाई । 
बहुत बार जेवत रुचि आई ह 
रोटी रुचिर कनिक बेसन करि। 
अजवाइनसंधो मिलयो धरि ॥ 
गरबि अड्रा करि तुरत बनाई । 
जे भाज भजि ग्वालेनि सङ खाई ॥ 
मांडो मांड़ि दुलरे चुपरो । 

बहु घृत पाइ आपो उपरी ॥ 
पूरोसपूरक वीरो कोरो । 

सदल सउच्जल सुन्दर सौरो ॥ 
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लुचद् ललित लापसो सोडै । 
स्वाद सुवास सहज मन मोहे ॥ 
मालपुवा मांखन दघि कोन्हे । 
याइ ग्रसित रविसामर लोन्हे ॥ 
लावन लाइ लागत नोके । 

सेव सुदारी घेवर घोके ॥ 

गु भ्हायुन्दे गाल मसूरो । 

मेवा मिले कपूरन पूरो ॥ 

शशों सम सुन्दर खजल अद्रसो 
उपर कनो अजनु जनु बश्सो ॥ 
वइत जलेव जलेबो रोरो । 
नहिन घटत सुधातें थोरो ॥ 
देखत इरषत दाँत है समो । 
मनच वुदबुदा उपजे असो ॥ 
फेनो घुरि मिलो पयसङ्घा । 
मिखरो मिश्रोत भई एकारङ्गा ॥ 
साञ्यो द्यो अधिक सुखदाई । 
ता उपर फलि मधुर मलाई ॥ 
खोवा खोइ अवटिन्हे राख्यो । 
सुड सधुर मांठो रस चाख्यौ ॥ 
वासौधौ सिखरिन अति सांधो । 
मिले मिरचि मेटति चकचोंधो ॥ 
छाछि छवोलो घवो छु गारो । 
मर है उठत झारुको न्यारो ॥ 
इतने जतन यशोदा कीन्हो । 

तव मोहन बालक सङ्घ लोन्हों ॥ 
बढे आइ इंसत दोउ भया। 
प्रेम सुदित परुसति है मया ॥ 
थार कटोरा जरित रतने । 
भरि सब सालन विविध जतनके ॥ 
पिले पनवारो परुसायो । 

तब आपुन कर कौर उठायो ॥ 
जेवत रुचि अधिको अंधकया । 
भोजन बहु विसरत नहि गा ॥ 


५३२ 





शौतल जल कपूर रश्च रचयो। 
सो लोन निज कर शच अच्चयो ॥ 
मछरि सुदित सन स्ताड.सनडावे । 

ते सुख कहां देको पापे ॥ 

चरित रोगड़बा जल स्थाड़ । 

भस्यौ चुन खरिकाले आइ ॥ 

पोरे पान पुराने वोरा । 

खात खात टति दार्तान कोरा ॥ 
सगसद वामक कपूर कर लोन्‍्हो । 
बाटि वाटि ग्वालनिकों दोन्हो ॥ 
चन्दन ओर अरगजा थान्यो । 
अपने कर सस्तके भङ्ग वान्थो ॥ 

त्ता पाछे अआपनड लायो । 

उवश्तो बचत सखन पुनि पायो ॥ 
सूरदास देखो गिरिधारी । 

बोलि दइ हंसि उठ निधारो ॥ 

यह जे यनार सुन जो गाद । 

सो निलु भक्त अभय पद पावे ॥ 


8० 


देखि सखो व्रजत वन जात । 
दाचि ममिज सुमति सुतकी छबि गोर श्याम 
इरि इलघर गात ॥ 
मोखास्वर पोताम्बर भोढ़े शोभा कछु कहो 
नाच जात। 
युगल जलद युग तडि मनइ मिलि अरस 
परस जोड़्तहे नात ॥ 
सोस मुकुट सकराक्कतकुण्डल भ.लकत विति 
कपोल इहि भांति। 
मनष्टु जलद्‌ युगल रवि ता पर चन्द्रधनुषकी कान्ति 
कटि कनो कर लकुट भनार गोचारण 
चले मन अनुमानि। 
ग्वालसखु विच शओनन्दनन्दन बोलल वचन 
मधुर खुसकानि॥ 


[ विलकल 


करत विचार । 
गोधनहन्ट्‌ लये खरज प्रभु इन्दावन गये करत विषार ॥ 
"के 
अघासुरका मध । 
नन्द्सुल लाडि खचरो सब ब्रज जोवन प्राण । 
बार बार साता कड़े हो जागड यास सुजान ॥ 
न्नव 
जसुमति लेति बलाइ भोर मयो उठी कन्हाई । 
सङ्ग लिये सब सखा इार ठाठ़े बल भाई ॥ 
सुन्दर वढ्न देखाइये इरो ननक लाप। 
नयनर्कमल सुख घाइये कक करो कलेड आप ॥ 
माखन रोटो लहो सरस दृचि रेनि जमायो । 
घट्रसके मिष्टान्न सोई जेवह रूचि आयो ॥ 
सोसों लोजे मागिके जोइ जोड भावे तोचि । 
सङ्घ जेवहु बलराम तुमडो रुचि उपजात सोडि ॥ 
मब इंसि चितये श्याम सेजतें वदन उच्चास्यो। 
मानष पयनिधि मथत फेन कटि चन्द्र उजास्यो ॥ 
सखा सुनत देखन चले मानहु नेन चकोर । 
युगल कमल जनु इन्दु पर छो बेठि रहे अति भोर ॥ 
तब उठि आये कहा मात जल वदन पखाखो । 
बोलि उठे बलराम श्याम कत उठ्या सराख्यो ४ 
दाउ ज्‌ कहि हंसि मिले बाइ गहो बढाई । 
माखन रोटो सद ट्ह्यो हो जेवत रुचि उयजाई ॥ 
जल श्रञ्चया सुख धाइ उठे बल मोइन भाई । 
गाइ लइ सव घेरि चले बन कु'वर कन्हाई ॥ 
डेर सुनत बलरासजो आये बालक घाद । 
ले आयो सब जोरिकेंछ्ो चरते वरा गाडू ॥ 
उखनि कान्ह सों कदो आजु बन्टावन जये । 
यमुनातट ढण्‌ बहुत सुरभिगण तंहा चरेये ॥ 
गाल गाइ सव ल गये हन्दावम समुहाई । 
अर्ति सघन वन देखिको इराष उठे सब माई ॥ 
कोड टेरल कोउ हांकि सुरभिगण जोरि चलावत | 
कोउ कोड इरा देतं परस्पर श्याम गि खाबल ॥ 


विलाबल ] 
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अन्तरवासो कच्त जिय यह मोहि शिखाबत टेरि । 

कान्ह कइत भ्रबकें गइ हो पुनि घोलो जो फेरि ॥ 

कोड मुरलो कोउ बेण शब्द खड़गे कोड पूरे । 

क्ष्ण कियो मन ध्यान असुर एक, बरो वस्यो श्रघरे॥ 

बालबकरु बनि राखि हाँ एक वेर ले जांड। 

कछळुक जनाउ आपुन पोछो अवनो रद्यो सुद्दाउ ॥ 

आसुर कुंलह्ि सङ्घारि धरनोके भार उतारी। 

कपट रूप रचि रच्यो दनुज येहि तुरत पछारो ॥ 

गिरि समान धरि अगमतन बेठ्यो बदन पसारि। 

सुख भित्र बन घन नदो हो मायाछन्द करि भारि | 

बॉठ गये सुख खाल घेनु बकरा सब लोये। 

देखि माया वन भूमि रहे ढणटुम कृषि कोये ॥ 

कहन लगी सब आापुमे सुरभि चर श्रथाय । 

मानह पर्त कन्द्राहो सुख सच गये समाय ॥ 

सब मुख गये समाये श्रसुर तब चोंच सङ्गोखो । 

अन्धकार इमि भयो मानो निशि वादर जोस्यो ॥ 

अलिहि उठे अकुलाइकें ग्वाल बळ सब गाई। 

ताहि त्राहि कह्िि कडि उठे हो परे कहा हस आई 

घोर धोर कहि कान्ह असुर यह कन्दल नाहो । 

अनजानत सब परे अघा मुखभितर, माची ॥ 

जिय त्याग्यो य सुनतहो अबको सके उबारि । 

यातें दूनो देह धरो संब असुर न सक्यो सम्भारि ॥ 

शब्द कस्यो आघात अघासुर टेरि प॒काखो । 

रह्यो अधर दोड चापि बुद्धि बन सुरति पसाख्ो ॥ 

ब्रह्मद्वार शिर फोरिकं निकसे गोकुल राई । 

बाहेर आवह निकसि वहो से करि लियो साई ॥ 

बालक वछ्रा धेनु सवे अति मनि सकने । 

अन्धकार सिटि गयो देखि अह तह अतुराने ॥ 

झाये वाहिर निकसिके मन सब किये हुलास | 

हुम अज्ञान कत डरतहे हो कान्ह सदा सहे पास ॥ 

धन्य कान्ह घनि नन्द्‌ धन्य जसुमति मइतारो । 

धन्य लयो अवतार कूखि धनि जिहि देतारो ॥ 

गिरि समान तनु अति अगम पन्नगको श्रनुहारि । 

तुम देखत पल एकमेछो माखो दनुज प्रचारि॥ 
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इरि चसि बोले बेन सङ्ग जो तुम नाइ होते । 
तुस सब कियो सदाय मयो तब कारण सोत ॥ 
इसइ तुम मिलि बेढिके वन भोगो करे जाई । 
बँशोवट भोजन बहुत हो जसुमति दयो पठाई ॥ 
ग्वाल परम सुख पाई कोटि सुख करत प्रशसा । 
महा बहुत जो मयो सपघूतये कुछवंसा ॥ 

चढ़ि विमान सुर देखहो गगन रहे भरि छाई । 
जे जे घुनि नभ करन है हो हरषि पुष्प वरसाई ॥ 
ब्रह्म सुनो यह वात अमर घर घरनि कानो । 
गोकुल बोन्हो जनन कौन यह से नहि जानो ॥ 
देखो इनकी खोज ले सोच पस्यो मनमाछि। 
सूरश्यास ग्वालनि लिये चले वंशोवटको छाहि ॥ 





वस्ल ह र्‌ 


ब्रह्म-मों _हनंली ला 


विलावल 


हरष भये नन्दलाल वेठ तरु छाइको । भ्रव 
वंशोवट अति सुखद ओर द्वुमपाश चइं है। 

सखा लये तह गये घेनु बन चरत कह है ॥ 

वेडि गये सुख पाइक ग्वालबाल लये साथ । 
कांवरि भोरो लये सखाहो आनि नवायो माथ ॥ 
परानन्द दये मधु छाक तुरत वन्दावन आये। 
विजन सहस्र प्रकार यशोदा बने पठायें ४ 

श्याम कहो बल चलतहो माता सों समुभाई । 
ड़ततंवे आये सब हो देखतचो सुख पाई ॥ 

कान्ह. देखि म॒ खाक पुलक अङ्ग अङ्ग बढ़ायो । 
हरि हंसि बोलत वन प्रेम जननो पइंचायो ॥ 

नोके बहंचे आय तुम भलो वन्यो संयोग । 

बार वार कहि सखनि साहो श्राजु करें सुखभोग ॥ 
बनभोजो बिधि करत कमलके पातम गाये । 

तोरि पान पलास सरस दो नाव लाये ॥ 

भाति माति भोजन घरे दधि लबनो मिष्टान। 

बन फल लये मंयायके छो लागे रचि करि खान ६ 


[ विलावल्ल 
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श्याम कु वर प्रसेन मदर सुत अरू सोदामा ॥ 
काम्ह सवनि मिलि खातहै ले ले कौर छिड़ाय। 
अरनि देत वुलाइक हो डहकु आप सुख नाय ॥ 
ब्रह्मा देखि विचारि खष्टि कीड नई चलाइ । 
मोहि पठयो जेहि सॉ पिताहि कडु केहों जाई ॥ 
देखों धॉ यह कॉनहें बाल वछ हरि लेड। 
ब्रह्मलोक ले जाउगो छो येहि बध करि दुख देड । 
अन्तरयामो नाथ तुरत विधि मनको जानो । 

बाल हे दिये पठे घेनु वन कहां हिरानो ॥ 

जहा तहा वन ढ ढ़िकं फिरि आये हरि पास | 
स॒श्वा सबने बेडारि कहो आपुन गये उदास ४ 
झरि ले वालक वक्त व्रह्मलोकहि पहुचायो । 
फिरि आवें जो काग्ह कडु कोड नचो बतायो ॥ 
जान्योड़े सबसे तवे ब्रह्मा ले गयो राय । 

प्रभु तवचो रङ्गन तेद्धि रूपको हो बालक वळ बनाय 
सात कीन्ह और ब्रह्म हदिनाल उपायौ । 

अपनों करि तेहि जानि कियो ताको सन भायो ॥ 
उचाटन मारथ समर्थ मह हरि कीनो ज्ञान। 
अनजाने विधि बह करो छो लये रचे भगवान ॥ 
उडे बुढि उच्दे प्रकति उदे पौसष तन सबके । 

वहे माम वचे भेष घेनु वछरा सिलि रवके ॥ 
श्याम कझ्ो सब सखनि कों ल्यावड योधन फेरि। 
सम्याकी आगम भयो हो व्रज तन हां को घेरि ॥ 
सुनत ग्वाल ले घेनु चले ब्रज घन्टावनतँ । 
कान्हहि बालक जानि उरि सब ग्वालहि मनते ॥ 
मध्य किय ले श्यामको सखा मये चई पास। 

ब्रज घेनु आगे दिये हो आवत करत विललास ॥ 
वाजत बेणु विथाण सब अपने रङ्ग गावत । 

सुरलो धुनि गोरभि चलत पग घुरि उड़ावत ॥ 
सोर मुकुट शिर सोहई मनड चन्द कन सोत। 
आसपास नाचत सखा हो विच हरि गावत गोत । 
देखि इरषि त्रजनारो श्याम पर तन मन वारति। 
शकटकरूप निहारि रहो मेटति चित आरति ४ 


कहां कहे छवि आजुको सुख मण्डित खुरधरि । 
मानहु पुरण चन्ट्मा हो कुड रह्यो आपुरि ॥ 
गोकुल पहुचे जाय गये बालक अपने चर। 
गोसुत अरू गरनारि सिलि अति है करि आदर ॥ 
प्रेमसहित वे सित हो जे उपजाये आज्ञु । 
जसुमति मिलि सुतसों कछति हे रेनि करत 

कि हि काजु॥ 
सं घर श्रावन कल्यो सखा सङ्घ कोउ न आवे । 
देखत वन अति अगम डरोंवि मोहि डर पापे ॥ 
बार बार डर लाई के ले बलाई पछि ताय । 
कालिहते वेइ सबै हो ल्यावहि गाई चराय ॥ 
यह खुनिकें इरि छसे कालि मेरो जाय बलेया । 
मुख लगे मोहि बहुत तुरत हो दे कछु रेया ॥ 
साखन दोनो बके यह तव लो तुम खाह। 
तातो जल है धामको हो तनक तेल सो न्हाइ ॥ 
तब जसुमति गहि बाँच व्हे इरि ले नहवाये । 
रोहिणो करि जेंवनारि श्याम बलराम बुलाये ॥ 
जेवत अति सुख पावढ़ो परु तति माता हेत । 
जेइ उठे अचवन लियो हो दुई करबोरा देत ॥ 
ग्यास दो नोंदे देखि माता रचि सेज विछायो। 
ता पर पोढे लाल अतिचि मन इरष बढ़ायो 
अच महन विधि गव्व हरत करत न लागी बार । 
सूरदास प्रभुके चरतको पावत कोड न पार ४ 


R 


ब्रभको लोला देखि ग: विधि को गयो। भ्रव 
तिसुवन नायक आनि भ्ये गोकुल औतारो । 
खेलत ग्वालनि सङ्ग इङ्ग आनन्द झुरारि ॥ 

चर घरतें छाके चलो मानससरोवर तोर | 
नन्ट्नन्द्नके सङ्घ चलेको कालक सरा कोर ॥ 
भोजन सकल मंगाई सखनिके आगे राख्यो । 
खाटे मिठे स्वाद सञ रसले ले चाख्यो ॥ 

रुचि खॉ जेवत ग्वाल सब लू ले आपुन खात । 
भोजनको सब खाद लहा कहत परस्पर बात ॥ 


विलायल | 
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देखत गण गन्धव्वे सकल सुरपुरके वासो । 
आपुसमे वे कइत हंसत येई अविनाशो ॥ 
देखि सब अचिर मये कशो ब्रह्म सो जाई। 

जाको अ्रविनासो कहें हो सो सालनि सङ्ग खाई ॥ 
येहि सुनि ब्रह्म चल्यो तुरत हन्दावन आयो । 

देखि सरोवर सलिल कमल तोहि मध्य सोहायो ॥ 
परम सुभग तमुना बहे तहां रहे लिविध समोर। 
पुष्प लताहुम देखि वोहो थकित भयो मति धौर 8 
अति रमणीय कदम छांद रुचि परम सोहाई। 
राजत मोहन मध्य अवलि बालक छवि पाई ॥ 
प्रेममगनछ परस्पर भोजन करत गोपाल । 

लावडू गोसुत छेरि केहो प्रभु पढये चे ग्वाल ॥ 

वन उपवन सव ढंढ़ि सखा हेरि फिरि आये। 

बछरा भये अहृष्ट केह खोज तुमहि पाये ॥ 

सब सखा घेठे रहो में देखा धा जाई। 

वछूइरण हरि जानि जिय हो आप गये वहराई ॥ 
जब गोविन्द्‌ गये दूरि बालनि इस्यो विधाता । 

लेहे तुरत म॑गाई आयके जहौ ताता ॥ 
ब्रह्मलोक ब्रह्मा गयो ल बालक बळरा सङ्ग । 

प्रभुको लोला गमो नहो विधि किमो सब्बे अति अङ्ग 
तब चिन्तामणि चिते चित्त येक बदि विचारो । 
बालक वछ बनाई रचे ओहो अनुडारो ॥ 

करत कुलाहन सब गये व्रजघर अपने धाई । 

अति आदर करि करि लियेहो अपनो अपनो माइ ॥ 
ब्रह्मा कियो विचार माई निज गोकुल देखो । 

करि है शोक सन्ताप जाइ पितामाताहि पेखो ॥ 
श्राये तह विधि लाचते घर घर देख्यो आए । 

सम्ध्या समे होत कीतुइल जहां तहां टुडि गाई ॥ 
की यह गोकुल भोर किधो संहो स्त्रम भूल्यो । 

येहि अविनाशी होहि ज्ञान मेखे श्रम भास्यो ॥ 
अन्तरयामो जानि धीं हरे बछ ले आई। 

जगत पितामह संभ्यमोी हो गये लोक फिरि धाई ॥ 
देख्यो जाइ जगडि बाल गोसुतं जहं राख्यो । 

विधि सन चककत भयो बहुरि ब्रजकों अभिलाख्यो ॥ 
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छिनु भूतल छिनु लोकमें छिनु आवे छिनु जाई। 
एसेचि करत बरष दिन वोते थकित भये विधि पाई ॥ 
तब जान्धो इरि प्रकट ज्ञान चितम जब श्रायो । 
धिग्‌ घिग्‌ मेरो बि क्कष्ण सा वेर बढायो ॥ 

ले गोसुत गोपाल शिश शरण गयोडो साध । 
च्यारिद् सुख अस्तुति करे प्रभु चमा मोहि अपराध ॥ 
अन जामतहो करो तुमि सीं से बरिआई । 

ये मेरे अपराध चमच लिभुवनके राई ॥ 

ज्यां बालक अपराध शत जननौ लेति सम्भारि। 
शरण गये राखत सदा हो ओगुण खकल विसारि ॥ 
ज्यों खद्योत विजहि ताहि क्यों तिमिर न सावे । 
दोपक बहुत प्रकाश तरणो सम क्यो कहि आवे ॥ 
भे ग्रहमा एक लोकको ज्यो सूलरि फल जोव। 

प्रभु तुम्हारे ये करोल प्रतिहो काट ब्रह्मा अव शिव ॥ 
मिष्या यह संसार और मिथ्या यढ माया । 

[मिष्या है यह देह कहोक्यों हरि विसराया ॥ 

तुमि विनु जान जोव सब उत्पति प्रखय समाडि । 
एरण सोहि प्रभु राखिये हो चरणको छाहि ॥ 
कोजे सलि व्रजरेण देह हन्दावन वासा । 

मांगो इडे प्रसाद और माषो मैरे आशा ॥ 

जोइ भावे सोइ करोनता सलिल ट्म गेह । 
ग्वालवालको अत्यकरो हो मनहि सत्यव्रत देच ॥ 
जो दरशन नर नाग अमर सुरपति हु न घायो । 
खोजत युगपरे वोति अन्त मोहन देखायो ॥ 

यह व्रजपारम नित्य है मे अब ममुझो आद । 
उन्दावन रजरङ़्े रहों मोहि ब्रह्मलोक न सोहाई ॥ 
सवगत बार वार शेष ग्वालतिक गांड । 

प्रालुनियो कछु जानिभछ करि मेदर पुरांड ॥ 

अब मेरे निज़ु ध्यान वहे रहो स्टनित खाई । 

र विधाताकी दिये होम नहि छाड़ों पाई ॥ 

तब प्रभु वोले श्राप घचन मेरो अवमानो । 

ओर कहि विधि करों तुम हितां कोन सयानो ४ 
तुम ज्ञाता कर्म घमके तुभते सव संसार | 

भेरो माया अति अगम कोहो कोउ न पावे पार ॥ 


सकल, ns eo 
टि ॥७ 
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असुखवाणो कहत विलम्ब अब ने कु न खावह । 
व्रजपरिक्रमा करज देहके पाप नशावहु ॥ 

तुरल जाइ कदि लोकको विधिकीनो मनुहार । 
म्रदा करि असुत चले हो हरि दोनो उरहार ॥ 
चनि बळ्रविकि वान जिनहि तं दरसन पाये। 
ठरमेरो भयो धन्य कृष्ण माला पहिराये ॥ 

धनि जसुमतिजि लिवसकिये अविनाशो अतोरि। 
धनि गोपो जिनक सदन हो माखन खात सुरारि £ 
मधरा आदि अनादि टेहघरि आपुन आये । 

चनि देवे वसुदेव पुत्र मागी तुम पाये ॥ 

आरि वट्नसे कथा करों तुझारि महिमा गाडे । 
सछुसा जन निसदिन रटे होत उनगइ माई ॥ 
गाइ चराते ग्वालब प्रेम करत देहि ध्यान लगायो । 
ले व्रजवासिन सङ्ग रहत अति प्रम बढ़ायो ! 
बन्दावन व्रजको महव का पवर न्धों जाई । 
चतुरानन पद परसिके हो गयो लोक सुख पाई ? 
हरि लोहो अवतार पार सारद नहि घाव । 

सतगुरु छपा प्रताप कछकता तेकहि आवे १ 
सूरदासके से कहे महपिति न अवतार । 

शेष सचससुख जपत सदा हो शिव न पावत पार ? 
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माधोज जोजनथं बिगरे। 
सुनि छपान करुणामय कबहु प्रसु नहि चित्त धरे ॥ 
जोसि सुजो जननो जठरमत शत अपराध करे । 
तउलन यइत तोषि पोषि चित विकसित अङ्कभरे ॥ 
दिज रसना नादलि टुखित होत तेबतो रिख 

काहि करे । 
छमिछतछो भाव सुशील सुशोतल रिप॒तन तापचरे ॥ 
घरणो घसि हल इतन कषोकरि वेर बोज सचरे। 
सो सनमुख सचित सतोगुण ससिवह फरणि फरे ॥ 
करे नकरण श्रम्त आज कहि कहि विधि चरण परे । 
यह कलिकाल बनत नहि मोसो सूर शरण हि घेरे 
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नारद कहि ससुभाइ कंस ळृपराजकों। 

तब पठयो त्रजटूत पुहुपके काजकों ॥ भ्रव 

तब पठयो ब्रजढूत सुनौ नारद सुखवाणो । 
बारबार विधिराज्ञ कंसमुख अस्तुति मानौ ॥ 

धन्य धन्य सुनिराज तुम भलो मन्च दियो मो हि। 
दूत चलायो तुरतहो हो अवदि जाइ व्रजजोहि ॥; 
यह कच्ये तू जाइ कमल रूप कोटि मगायो । 
पत्र दिया लिखि हाथ कहो बइ भांति जनायो ॥ 
कानि ककन नहि आवहो तौ तुमकों नहि चेन। 
सोर नवाइ करजोरि केदो चलेर दूत सुनिवेन॥ 
तुरत पठायो दूत नन्द्घर हो में पायो । 

कमल पुद पके भार कंसन्टरप वेगि मगाधो ॥ 
कालि न पचे आइके तब वलि हो ब्रजलोग । 
गोकुलमें जे सुख किये हो ते करि हो भोग ॥ 

जो न पठावहु पुह्ुप कहोगे तेतो मोकों । 

ठारे गे नृप तेरे वसन उपहो नदि भ्रोकों ॥ 

यह जानु गोपनि समेत पकरि ममावइ कालि । 
पुटप वेगि पठाये बने हो जोरे वसो प्रजपाल्ति ॥ 
यह सुनि नन्द डराइ अतिि मन सन अकुलाने । 
यह कारज क्यों डोइ का न॑ अपनो करि जाने ॥ 
आर सहर सव वोलिके' ले केसो करे उगाइू । 
कालि प्रात व्रजमारि है छो वांधि सबनि ले जाइ ॥ 
वन मोले को नाम घखो कहि पकरि मगावन | 
साते' अतिभयो सोच अलगत सुनि सोहि भगवन ॥ 
यह सुमि सिरनाये सवनि सुखच्ि न आवे बात । 
कहो कहा अब कीजिये छो केसे सिटि है घात ॥ 
कै वालकनि सगाद जाहि रू आन भूमि पर । 

वरु भेको नेंजाइ शशाम बलराम वचे घर ॥ 

सुरि सब न्रजनारिसों कहि पुछति कोड पाउ । 
जनमहितें करवर टरोहो अबके नहो वचाड ॥ 
कोसकहै दे दे दाम दृपति जितनो धन चाडै । 
कोउ कहे जथे शरण सबै मिलि बुधि अवगाहै ॥ 
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येहो सोचत सब पगिरहे कहु' नहो निरवरे। तुमसों घत्यो कहा करों धयो नहि देखो । 

ब्रज भोतर नन्द भवनमै छो घरघर इद्ध विचरे ॥ प्रथम पूतना चारिका सकरा सुर पेख्यो । 
अन्सरजासि जानि नन्दसों बूझत बात। ढणावत्ते पटक्यों शिला अघा वका सन्धारि । 
कछा करत छो सोच करी कछ मोसो तात ॥ तुम तादिन सङ्क रहे अवधूत कहन सम्भारि ॥ 
कहा कों मेर लाड़ले कहत वड़ो सन्ताप । ठेरे कचा वतात कंसको कसल देहु अब । 
मथुरापतिके जिया कछु छो तुम पर उपज्यो पाप ॥ कालि(चि पठये मांगिहै पुहप अरब ले देहो जब ॥ 
कालोदइके पुडप मांग पठये इमसो बान । बहुत अचगरो जिनि करी अजहु तजी भरारि । 
तबेते मो जिय सोच जबच्ि ते बात परो सुनि ॥ पकरि कंस ले जाइ गो हो कालिहि परे सम्भारि ॥ 
जो नहि पठवडि कालिदो तो गोकुल देउ लगाइ । कमल पठाडे कोटि कंसको दोष निवारो । 

मो समेत वन्द तुम हो कालिडो लेड बंधाइ ॥ तुस देखत प॒नि जाउ कंस जोवत धरि मारो ॥ 
यड कचि पठयो कंस तबहि तंसोच पस्यो मोहि । फेट लियो तब भाटकिकै चढ़े कदम पर जाई । 
प्रथम पूतना आई बहुत दुःखद जु गइ तोचि ॥ सखा इसत ठाढ़े सबहो सोहन गये पराई ॥ 
ढणावरतंके घात ते बहुत वच्यो दुख पाय । खटामा चले रोइ जाइ केहो नन्द आगे | 

सकटा केसो ते' बच्चो हो अब काकरे सहास ॥ मेंट लेट तुम अहि मोचि डर पावन लागी 7 

अघा उदर ते' वच्यो बहुत दुख सह्यो कम्हाइ । यह कहि कूद पार सलिल कोने नटवर साज। 
वका रहो सुखवाइ तहा भयो धम सहाड : कील तनु घरिके गवेहो जहाँ सोवत अहिराज ॥ 
इतने करवर है टरे देवनि करे सङ्षाय । येहि अन्तर नन्दघरनि कहो इरि भूखे ह्व छें। 
तबते अब गाढ़ो परोहो मोको कछु न सुदाय ४ खेलततें अब हि भूख कहि मोहि सुने हें ॥ 

बाबा तुम हो कइत कोंनधों तोहि उबारै । अति आतुर भोतर चल्यो जेवन कारण श्राष। 

सोड ब्रज भीतर प्रकट कंस गहिकेस पछारे ॥ छोक सुनत कुसंगुन कह्यो हो कषा भयो यह घाप ॥ 
यह जब हो इरि सों सुनो नन्द सनहि पति आई । प्राजिर चलो पछि तात कोक को दोष निवारण । 
गगन गिरत जो सङ्गरह्यो हो सो करिलेद सहाई ॥ मांजारो गई काटित वहि निकसत हो वारण ॥ 
नन्दक यह ससुभाइ कड उठि खेलन धावे । जननो जिय व्याकुल भई काष्ह अवे लगाय । 

जषं त्रजबालकइ हे तुरत तहं आपुन आये ! कुसगुण आजु बहुत मये हो कुशल रहे दोउ भाई ॥ 
गोपसुतनिसों यक ककछो खोन खेद मगाइ । श्याम परे दह कूदि मात जिय गयो जनाई । 

सौ दाभा यह सुनतक्ठौ हो घरते' ल्यायो जाइ ॥ आतुर आयें नन्द घरड्ि वूभत दोठ भाई ॥ 

सखा परस्पर सार करे कोड कांनि नमाने। नन्द्घरनो सो यों कत मोकों लगत उदास | 
कोँरवडो को छोट भेद भेदा नहि आने ॥ यह अन्तर छदि तह गयेछो जं कालोको बास ॥ 
खेलत यसुनातट गये आपुछि ल्याये ठारि। देख्यो पन्नग जाइ अतिडि निभेय सोवत । 
शोदामाके हाथ तें रू वे गंद कालोदह डारि॥ बठो तकं अहि नारि उरा बालकाके जोवत ॥ 
खोदामा गहि फेट कझछ्ो इम तुम एक जोटा। भागि भागि सुत कोंनको अति कोमल तेरो गाव । 
कहा भयो जो नन्द बड़े तिनकै तुम ढोटा ॥ एक फकको नहो तू'हो विष ज्वाला अति तात ॥ 
खेलनमे कहा छोटवड़ो हमइ मइरके पूत । तब इरि क्यो प्रचारि नारि पति देचि जगाई । 
गेंद द्योच्दो पे बनेको छाड़ि देइ मति धूत 8 आयो देखत बाडि कंस सोहि दियो पठाई ॥ 
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कंस कोटो जर जांडि मेरे लखो एक फुकार। 
कचो करिं 'फिरि जाहि तु हो बालक सुकुमार ॥ 
येदि अन्तर सङ्ग सखा नाइ व्रज मन्द्‌ सुनायो । 

हम सङ्ग खेलत श्याम जाइ रह माभ धस्ायो ॥ 
बूड़ी गयो उचक्यो नहो ला वोतहि बड़ो बेर | 

कूदि पस्यो चढि कदम तॅडो खवरिन करो सबेर ॥ 
याहि याहि करि नन्द सुनत दोरे यमुनातट । 
जसखुसति सुनि यछ बात चलो रोवति तोरति खट ॥ 
व्रजवासी नरनारो सब गिरत परत चले घाई । 
बढ्यो कान्ह सवनि सुनोहो अति आकुल सुरभाइई ! 
जच तछोरो पुकार कान्ह विनु भयो उदासो । 

कीन काहि सों कहै अतिचि आकुल व्रजबासो | 
नन्द यशोदा अति विकल परत यम्ुनाम धाई । 

ओर गोप उपनन्द मिलिष्ठो बांड पकरि ले आई ॥ 
सेनु फिरोति विललाबि वळ थन कोड न लगाव । 
नन्ट्‌ यशोदा कइत कान्ह विन कौन चरावे ॥ 

यद सुनि त्रजबासो सबै परे धरणो अ्रकुलाइ । 

हाय हाय करि कहत सवेहो कान्ह र्यो कदां | 
नन्द्‌ पुकारत रोई बुद्दि मोकों छड़ायो। 

कछु दिन मोह खगाई जाई जल भोतर मण्डायो । 
यच कहिकों धरणो गिरत जनु तरु काटि गिराई । 
नन्ट्घरनो तब देखि केछो कान्हहि टेरि बुलाई ॥ 
निघुर भये सुत आजु तातकी छोच्दन श्रारति। 

यह कहिकं अकुलाइ जलहि भोतरकों धावति ॥ 
परति जाइ यमुना सलिल गहि आ्रानति व्रजत्तारो । 
नेक रहो सब सरहि गौहो कोहै जोवन दारि ॥ 
श्यास गयो जन बूड़ हृथा एत जोबन जगको । 
शिरफोरति गिरिजाति आ्रासूषण तोरति अङ्गको | 
सुरछि परो तन सुचि गड प्राण रहो कछु जाय । 
सुधर आए घाइ कंहो जननो गड सुरुभ्षाय ॥ 

नाक सुदि जल सोचि जननो करि टेखो । 

वार बार भभाकोरो नेकटन घरत न झेख्नो ॥ 

कहत उडि रास सो वनहि तज्यो लघु म्त्रात । 

कान्ह तुमहि विन इछत नहिछो तुमसो क्यो रडि जात। 
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प्रव तुमइ जिनि जाइ सखा एक देहु वताई । 
कान्हहि आवे जाहि आजु अन्धसेरि कराई ॥ 
छाक पठाउ जोरि के मन शोकसमाज । 
घत कछु खायो नहो चो सुखे गइ साँझ ॥ 
कवडू कति वन गये कबहु कहि बरहि वतावति । 
कहं खेलतेही लाल टेरि यह कइति बुलावति ॥ 
जागि परो दुख मोहि तें रोबत देखे लोग । 
तब जान्यो हरि दह्गिश्यो हो उपयोग 
हरि वियोग १ 

धन घन नन्द्हि कहो ओर कितने दिन जोहो । 
सरत नहो मोहि मारि बहुरि ब्रजवासो छो कोहो ४ 
ऐसे दुखमे मदन सुख़ मन करि देख ज्ञान । 
आकुल धरणी गिरि परे हो नन्द भये विनु प्राण ॥ 
हरिके अङ्गज वन्धु तुरतहो पिता जगायो। 
माताको परबोधि दुनि घोरज धरवायो । 
मोहि दुहाइ नन्दको अबहो आवत भ्याम । 
नाथि नाग ले आइहै हो तब कहियो बलराम ! 
हलधर कहो सुनहि नन्द जसुस ति ब्रजवासो। 
वृथा मरत के चि काज मर क्यों वह अविनाशो ॥ 
आदिपुरुष में कइत हो गये कमलके काज । 
गिरिधरको तुम इरत ही हो ब हटे बनि शिरताज ॥ 
प्रभो अविनाशो खाहि घरो धोरज अपन सन । 
कालो छेदे नाक लोये अवत नृत्यत फन ॥ 
कंसचि कमल पठाइछी कालोहि पढ्दै दोष । 
एक घरो धोरज घरो हो वेठो सदतस मोप ॥ 
सुनिछो अहिको नारो श्याम अद्धि क्यों न जमात्रै । 
बालक बालक करति कहा पति क्यां न उठावे ॥ 
कचा कस कडा डर यह अबहु दिखाड तोडि । 
द्‌ जगार मे ककत कों तु' नहि जानति मोहि / 
से जानति हौँ बने फ क एकमे जरि जहै। 
छोटे सुख बडो बात कदत अबचो सरि जे है । 
छोडन गति तोहि देखि मोचि काजा 

वालक आई€ि। 
जमपति सों सरवर करोहो तु वपुरो को आहि ॥ 
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वपुरो मोसों कचति तोहि बपुरो करि डारां। 
एक लात सों चां खसम तेरे को मारो ॥ 
सोवत काइ न मारिये चलि आई यह बात। 
खगपति कों मछ कियाछो कति कहातु वांत ॥ 
तुमह विधाता मये और कर्ता काठ नाङो ! 

ग्रहि माराग आपु तन कसे तन चलिबाहो ॥ 

कच्चा करों कइत न बने अति कोमल सुकुमार । 
दतो अबहि लगाई कहो जरि बरिद्ध हो छार ॥ 
तु धों देहि जगाइ तोहि दोख कछु नाहो । 

परो कहां तोहिद्दारि पाप अपने जरिजांहो ॥ 
हमक बालक कइनेहे आप बड़ेको नारि । 
बादतहै विनु काजहो हा दथा बढ़ावति रारि॥ 
तुझे न लेहि जगाइ बहुत जा कइत ढिटाई । 
फुलि मरि पछि ताहि मात पित वेहो भाई ॥ 
अजह फिरि करि जाहि तू मरि लहे सुख कान | 
पांच बरसको सात कहो श्रागे ताकों हेन ॥ 

फिर कोनोरो दे गारि आ्राप॒ महि जाइ जमायो । 
पगसों चांपो पूछ सवे औ सात भुलायो ॥ 

चरण मसकि घरणो दली उरग गयो अकुलाई । 
कालौ मनमै तब कहोहे यह आयो खगराई ॥ 
देख्यो नेन उघारि लहां बालक एक ठाढो । 

विषधर भटकी पछि पर्टाक सहसो कन काढो 
बार बार जन घाते करि विष ज्वालाको भारो । 
सहरी फनि फनि पू'करंडो नकन तनडि लगारि ॥ 
तब काली मन कहत पूछि चांपो येहि मेरो । 

मन मन करत विचार लेन याको मे धेरे ४ 

दाव पसो अहि जागिके लियो अङ्ग लपटाई । 
चरण लपेटे शिखा लाँहो बडि अति करो ढिटाई ॥ 
कहति उरगको नारो गव आंतही करि आयो । 
आइ पड च्या काल वस्य पग इर्ताह चलायो ॥ 

भक्ति नारिनसा यह कहाँ मोहि समसरि काउ नाहि। 
एक पूक विषज्चाल कहो जलड़ 'मर जरि जाहि! 
गर्व बचन प्रभु सुनत तुरतडो तनु बिलाख्य।। 

हाय हाय करि उरग वरहो बार पुझशाखो ॥ 
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शरण शरण अवच मरतहो म नहि जान्चा तेहि । 
चढ़ चढ़ात अङ्ग फ्ठहो छो राखु राखु प्रभु मोहि ॥ 
शरण शरण चुनि सुनत लियो प्रश्न सङ्क चाई । 
चमड मोहिं अपराध न जाने करो ठिटाई ॥ 


' व्रजसे कष्ण अवतार होत जानो प्रभु भाज । 


बहुत कियो फणचात मेहो वदन दिखावत लाज ॥ 
रहा आनि इहि ठौर गरुड़को बास ग।सांई । 
बहुत छपा भाहि करो दरस दोन! जगसांई ॥ 
नाक फोरि फनपर चढ़े कपा करो देवराई । 

फन फन प्रति प्रति चरण घरेहो नृत्यत हरस बढ़ाई ॥ 
धन्ध कष्ण चनि उरम जानिजम कपा करि हरि । 
धन्ध धन्य दिन आज दरससां पाप गये जरि ॥ 

घन्ध कत धनि कमल य धन्य कथया अवतार । 

वड़ो छपा उरगहि करोहो फण प्रति चरण विहार ॥ 
शेष करत जिय गरव अण्डको मार शोस धरि । 
पूरण ब्रह्म अनन्त नामको सक पार करि ३ 
फनफन प्रति अति भार भर अपित अन्त मे गात । 
उरगनारो कर जोरि केंहो कहति ककं बात ॥ 
देखत ब्रज नरनारो नन्द्‌ यशोदा समेत सब । 
सङ्कषंण सों कहत सुनहो सुत कान्ह नहो अब ॥ 
येहि अन्तर जले कमल विच उद्या कछु अकुलाई । 
रोवतत बरज सब हो साइन अग्रज भाई ६ 
आ।वतहें यह श्याम पुष्प कालो शिर लने। 

मात पिता ब्रज दुखित जानि इरि दरश7 दोने ॥ 
नृत्यत कालो फनलिपर दिव दुन्दुभि बजाई । 
नटवरवपु काछे रहे छो सबट्खा वह भाई ॥ 

आरत देखे श्याम हरस कोनो व्रजवासो । 
साॉँकसिन्धु गयो उतरिन्धु आनन्द प्रकाशो ॥ 
जलबूड़त नौकामिले ज्यों तन होत आनन्द । 

त्यों ब्रज जन इ'लसे सजेहो आवत है नन्द्नन्दे ॥ 
सुत देखत पितु मात रोम गद्गद्‌ पुलकित भये। 
उर उपज्या आनन्ट्‌ प्रेमजल लोचन दुह गये ॥ 
दिव दुन्दुभि बजावहो फनप्रति हृत्यत श्याम । 
व्रजवासो सब कहत है हो धन्य बलराम ॥ 
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सुर अमर लाधनो सहित जे सुनि मुख गाई । 
बडी छपा यह उरगको हो ऐसी काह न पाई ॥ 
कपा करो प्रह्नाद खम्भते प्रकट सये तब । 

कपा करो गजराज गरुड़ ताज चाइ गये जब ॥ 
हुपदसुताकों करो कृपा वसन समुद्र बढाइ । 

नन्द यशोदा जो कपा हो सोइ कपा अङ्'राइ ह 
चऱणाचिड दरशन कस्त गच्निब्हे तेरे पाड । 

उरग दोपकों करि यत्राहो कझी करइ सुख जाइ ॥ 
प्रभु याते सुख कहा जे चरण फन फन प्रति परसे । 
रझा हटे जो वसन सुरसरो शिरवहे इरसे ॥ 

जनम जन्म पावत मरो फन पद्चिल्‍्ह चराई। 
पाइण्खो उरगिनो हित हो चलतो दीप समुहाई ४ 
कालो पठयो दोप सुरनि सुरलोक पठाये । 

अपन आय निकस कमल सब तटहि धराय ॥ 
झस्तते आय प्रकाश तब मिले सखा सब आई । 
मार्तापता दोउ घाइके' होलोनो कण्ठ लगाई ॥ 
केशि जन्म भयो काच वाइन रोचन भार आये । 
जहां उहां ्रजगोपनाशे आतुर छो घाथे | 

ऊषुग्न भरि भर सिन्त है ममोति घन घाय । 
मिलो धाइ रोहिणो जननो चुस्वति लेति वलाय ॥ 
सखा दौरिके' मिलगये हरि इमपर रिसकरि। 

चनि माता धनि पिता धन्य सोदिन जहि अवतरि ॥ 
तुम त्रजजोवन प्राणो यह सुनि हंसे गोपाल । 

कू दिकर चढि कदम तेछो यह तुस देखत ये ख्याल ॥ 
कालो ल्याये नाथि कमलताहो लग्राथे । 
तेसो कहि स्ये श्याम प्रकट सो हमको दिखाये ॥ 
कंस मरिगवि विसनब भद हम सानो त्रजगाज । 
सिद्देनि कोछीना भलोहो कहावड़ो गजराज ॥ 

हरि हलधर तब मिले छंसे मन चो मअनदोड । 

वन्धु मिलत सव कहत भेद नहि जाने कोड ॥ 
माला पिता ब्रजगोप सोंचररि कल्लो नन्दलाल । 
आजुरको वसि सब इहांहो मेटइ दुख जच्चाल ॥ 
सुनि सब हिन मुखकियो आरजु वरिये यसुनातट। 
शोत्तल सलिल सुगन्ध पवन सुखतर वंशोवट ४ 





रागकल्पट्रम 


| विलावल 








oS eGo. —— 


नन्द्घरते मिद्टान बहुत षट्रस लिये सगाद । 
सहर गोप उपनन्ड्जिहो सबको दियो वढ़ाइ ॥ 
दुखकिन्हों सब दुर्तिबत सुखदियो कइगइ । 
हरस भये सबलोग कंसके भय विसराइ ॥ 
कसलकाय ब्रजमार तो कितनों लेदर गलाइ । 
न्पगजकों अवतार कहा हो प्रकव्यों संडकहाइ ॥ 
नन्द्‌ कहो करि कल कसको कमल पठावह । 
ओर कसल जलधरछु कम्नल कोटिक दे आबह ४ 
यच कहियो मेरो कहो कमल पढाये कोटो । 
कोटि इ कमल हो धरे हो यह विनतो एक छोटि ॥ 
अपने सम जे गोप कमल तेचि साथ चलाये । 

मन सबके आनन्द कहा जलते वचि आये }. 
खेलत खात अन्हांतछों वासर गयो विद्दाय । 
झुरश्याम व्रजलोगकों हो जहां तहां सुखदाय ॥ 


अध चौरइरण-लौला 
विलावल 

नन्द नन्द्वर गिरिवर्घारो । 
देखत रोझो घोषङ्गमारो ॥ 
मोर मुकुट पौतास्बर काहे । 
अवत देखे गायन पाछे ॥ 
कोटि इन्द छवि वदन विराज । 
निरखि अङ्कप्रति मनमघ लाज ॥ 
रविशत छवि कुण्डल नहि तुले । 
दमन दसक दूति दामिनो सूले ॥ 
नंनकसल सगश वक सोहे । 
शुकनासा पटक़ों कोद ६ 
अधर विम्बफल पट तर नाहो। 
विट्टुम अर्र वन्धुक लजाहो ॥ 
देखत रोकि रह ब्रजनारी । 
गह गेहकी सुक्कति विसारो ६ 
यह मनमे अनुमान कियो तम्र । 
जप तप संयम नियमकरे अब | 


बागवगस विर्ताच मनार्वाति । 
नन्ट्नन्ट्न पति देव सुनवति ॥ 
तनलम तप साधन कोजे । 
शिवसों मागि छणपति लोज ४ 
वरस दिवस को नेम लियो सब | 
शुद्रह्नि सेवद सनवचक्रम अब! 
दृढ़ विश्वास व्रतहिको कोन्हो । 
गोरोर्पातपूजा मन दीन्हो ॥ 
षड़दशसइस्त्र जरो सुकुमारो । 
व्रत सवलिरोके तनु घारो॥ 
प्रात उठे यमुनाजल खोरे । 
सोतभोत कहां आदि न मोर ॥ 
पतिके इत नेम व्रतसाध। 
शङ्करसों यह कहि अवराचे ॥ 
कमल पत्र तू मोन चढ़ावे । 
नेन मु'दि यह ध्यान लगावे ॥ 
हमको पति दोज गिरिधारो । 
बड़े देव तुम हो त्रिपुरारि ॥ 
ओर कछु नहि तुम सौ सागे | 
कष्ण हेत यह कहि पां लाग ॥ 
ऐसे छि करत बहुत दिनवोते। 
प्रभु अन्त रजामी मनचोते ॥ 
यक दिवस आपुन आये नहा । 
तब तरुणो अस्रानकरति अइ ॥ 
वसन घरै जलतोर उतारो । 
अधुन जलप्ठो सुकुमारो ॥ 
क्ष्णयह अस्तान कर जहां। 
सबके पाछे आपन है तहां ॥ 
सोइत पाढि प्रेम अतिवाढ़ो । 
चक्कत भट्ट युवतो फिरि ठाढ़ो ॥ 
देखे नन्दनन्दन गिरिधारो । 
व्रतफल प्रकट मये वमवारो ॥ 
सङ्कचि अङ्ग जन वेठि लुकावे । 
बार बार हरि अङ्गमनाव ॥ 
vol TD. 286 
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देखत वसन विना सब हमको ! 
हंसत चले तब नन्दकुमार । 
खोयनि सुनर्वात करति पुकार ॥ 
हार चोर ले चले पराइ । 

हांकि दियो क्‌ नन्द टुहाड ४ 
मारि सब भूषण तब भागे। 
श्याम करन अब टिरोलोलागे ॥ 
मागे कहां बञ्चोग सोइन । 

घाछे' ग्राइ गड तु अगोहन ॥ 
तनको सुधि सम्भार कुछ नाही । 
वसन आसूषण पहिरत जाहो ॥ 
चोर कढ़यो कच्चु की कन्द छूटे । 
लेतन वसन तदार नरट्टे ॥ 
प्रम सहित सुख खोझत जाडो । 
भ ठे बार बार पछिताहो ॥ 

गइ सबै त्रिय नन्द्‌ मडरघर। 
सुमति पाशगइ सव दरदर ॥ 
देखइ सहरि श्यामके देगुण । 
जेखे हालकरे सबके उन ? 

बोलो चोर छार दिखराये। 
आपुन भाजि इतहिकां जाये ॥ 
यसुनातट कोड जान न पाव । 
सङ्घ सखा लये पाछे धावे ४ 
सुतको वरजइ हो नन्द्रानो। 
गिरिधर करत भलो नहरों वाणी ॥ 
लाज लगति एक बात सुनार्वात। 
अतच्यल छोरि हियो दिखरावति ॥ 
यद देखत कौस उरि जसोद। 
कछु रिस कछु मनमें करि सोद ॥ 
भ्राइ गये तेडि समय कन्ह।डे । 
बांड सहो ले तुरत दिखाई ॥ 
तमक तनक कर तनक अङ्ग रिवा । 
तुम यौवन मर नवल बइरिया ॥ 
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जाइ घरहि तुमको में चोन्हो । 
तुसरो जाति जानि झैँ लोग्हो । 
तुम चाइति साई छोन यंहै। 
और बहुत व्रज भितर रूहे ॥ 
बार वार कशि कथा सुनावति। 
इन वातनि कळु लाज न आवति ॥ 
देखोरो ये भाव कन्हाई । 

कहां गई तवको तरुणाई ॥ 
सरि तुसच्चि कक दोषन नाडो । 
हमकों देखि देखि मुसुकाँहो ॥ 
डून के गुण कसे कोड जाने । 
ओर करत और धरि टाने ॥ 

देन उरहनों तुमको आई । 
नोकी पषिरावनि हम पाई ॥ 
चलो सवे युवती चर घरको । 
मनमे भ्यान करति है छरिको ॥ 
बरस दिवस तप पूरण कोनो। 
नम्द्‌ सुवनकों तनमन दोनो ॥ 
प्रातहोत यमुना फिरि आई । 
प्रथम रहे चढ़ि कदम कन्हाई॥ 
तोर आइ सुवतो भई ठाढी । 

उर अन्सर हरि सों रति वाढ़ो॥ 
कही चल यसुना जल खोर । 
अछ छः आभूषण सव छोर ॥ 
चोलो छोर हार उभार । 

करसों शिथिख केश निरवारै ॥ 
इत उत चितवति लोग निहार । 
कछ सवनि अब वोर उतार ॥ 
वसम आभूषण धरे उतारो । 

जल भोतर सब गई कुमारो ४ 
मागशोर कोभो तन मानों। 

पड़ ऋतुके गुण सम करि जानौं ॥ 
बार बार बूड़े जलमाहो । 

नेकइं जलकी डरपत नाही ॥ 





| विजाक्ल 
प्रालदुते एक जाम नह्दाडो । 
नेम धम्मदो मे दिन जाडो । 
इतनो कष्ट कर सुकुमारो । 
पतिक हेत गोवद्दनधारो ॥ 
अति तप करत देखि गोपाल । 
सनमे कझ्यो धन्य ब्रजवाल ॥ 
हरि भन्तरयामौ सघ जाने । 
कोन छोनको य़ सेवा माने 9 
्रतफल इनि प्रकट दिखराड । 
वसन इरी स्तं कदम चढाउ ॥ 
तन साचे तपकियों तुमारो । 
भजो मोहि कामातुर नारो ॥ 
सो रक्स इस गोपाल सुकुमारो ! 
सबके वसन हरे बनवारौ | 
हरत वसन कछु वार न लागो । 
जल भोतर युवती सब नागो ४ 
भूषण वसन सरे इरि च्याये । 
कदम डार जहां तहां लटआये ६ 
एसो नोपहच विस्तारा । 
चौत हार घोंकि तु क जारा ॥ 
सब समाने तरु प्रति डारा । 
यह लोला रचि नन्दकुमारा ४ 
हार चौर मानहु तरं फल्यो । 
निर्राख श्याम आपुन अलुकूल्यो ॥ 
नेम सहित युवतो सव नाही । 
सन मन सविता विने सुनाछीो ॥ 
मुदे नेन ध्यान उरधारे। 
नन्दनन्दन पति होई इसार । 
रवि करि विने शिवहि मन दोग्हो । 
दे माझ अवलोकन कोन्हो ॥ 
विपुर दशरन त्रिपुरारि त्रिलोचन । 
गोरोपति पशुपति अघमोचन ॥ 
गरल-अशन अझिमूषणघारो। 
जटाधरन गङ्गा"शिरघ्रारो ॥ 








करहु कपा इंसिके आपुनसों ॥ 
हम यावे सुत जसुमतिको पति । 
दडे देइ करि छपा देवरति ॥ 
मित्य नेम करि चलो कुमारो । 
एक इम तनकों छिमजारो ४ 
ब्रजललना क्यो नोर जड़ाई । 
अति आतुर है तटको धाइ ॥ 
जलतें निकसि तरुणो सब आई । 
चौर आभूषण तहां न पाई ॥ 
सकुच गई जल भोतर धाइ । 
देखि हंसे तरू चढ़ कन्हाई ॥ 
बार बार युवतो पछिताहि । 
सबके वसनं आभूषण नाचो ॥ 
एसे कोन सब छे भाग्या । 
लेतइ ताहि विलम्ब म लाग्या ॥ 
माच तुवार युवतो अकुलाहो । 
ह्यं कड नन्द्‌ सुवन ती नादो ॥ 
हम जानकि यष्ठ बात बनाई । 
“स्वर हरि ले गयो कम्हाई । 
हौ कष श्याम विनय सुनि लोऊै। 
अस्बर देइ छपा करि जो जे ४ 
थर थर अङ्ग कम्पति सुकुमारो । 
देखि श्याम नहो सके सम्भारो ; 
येदि अन्तर प्रभु वचन सुनायो । 
त्रसके फल दरशन सब पायो । 
कहा कइहति मोमों ब्रजवाल । 
माच योत कत होति बिद्दाल ॥ 
आस्बर जहां बताउ तुमको । 

तो तुम कड़ा देइगो इमकों ॥ 
सनसन अपण तुमछो कोनो । 
मो ककुह तोसो तुमहो दोनो : 
और कहा तज लेहो इमसों | 
हम मागति है अम्बर तुससों ॥ 
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यह सुनि इंसे द्याल मुरारि । 
मेरो कझ्ो करो सुक्कुमारो ॥ 
जलते निकसि सब लट आवहु । 
तबो मले तुम श्रम्बर पावषु ॥ 
शुजा पसारि दोन च भावहु । 
टोड कर जोरि जोरि तुम राइइ ४ 
सुनहु श्याम एक बात हृमारो । 
नगनि कह देखिये न नारो ॥ 
यह मति आप कहां धो पाई । 
आजु सुनो यह बात नवाई ॥ 
एसो साध मनहि मे राख । 
यह वाणो मुखते जिनि भाषड ॥ 
हम तरुणी तुम तरुण कनन्‍्हाई । 
विना वसन क्यो देहि दिखाई ॥ 
पुरुष जाति तुम यह का जांनो। 
हा डा यह सुखतं जिनि आनो ॥ 
तौ तुम पठोहो जलहि सब | 
वसन आभूषण नाहि चहृति अब ॥ 
तबि देउ जब वाहिर आवहु । 
विनु वाहिर आए नहि पाव ! 
कत हो शोत सइति सुकुमारो । 
सकुच देइ जलकोमे डारो ॥ 
कस्यो कदम व्रत करनि तुमारो । 
अब कह लज्जा करति मारो ॥ 
लेड न ग्रानि आपने व्रतको । 

से जानत या व्रतके व्रतको ॥ 
नोके व्रतकोनों तनुगारो । 

व्रत ब्यायो धरि गिरिवरधारो ॥ 
तुम मनकामन पूरण करिहों । 
रास रङ्ग रचि रतिसुख भरिहों ॥ 
यह सुनके मन हरस बढ़ायो | 
व्रतको पूरण इस फल यायो ॥ 
छाड़इ तुम यह टेक कन्हाई । 
नोर माक हम गई जड़ाई ४ 
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सास्यूषण सब आपुन छौ लेहो । 
चोर छापा करि हमकों देहो 7 
हा लागे पांद तुम्हारे । 

पाप होत है जारिन मारे ॥ 
आाजहु'ते हम दासौ तुम्हारो । 
केसे अड़' दिखाटे नारो ॥ 

अङ्ग दिखाए हि अस्बर पंहो। 
नातु वसे हि दोङ वक्षो ॥ 
मैरे कह निर्कास सब आवहु । 
खोये छि हमर्को भलो मनवेंइ ॥ 
सुावरो तरुणो मुसुकाही । 

यह आपुन खोरो करि साहो ॥ 
मोड़ कोइ ककु सो तुमको सोहै । 
भ्राजु तुम्हारे पचुतर कोह ॥ 
हम्रो पति सब तुम्हारे छाथ! । 
तर्माइ कडो ऐसी बजनाथा ; 
तपतनु गारि कियो जेहि कारण | 
सो फल लग्यौ नोपतरू भारन ॥ 
आवड निकंसि लड़ पट भ्रषण । 
यह लाग इसकी सब दूषण । 
अय अन्सर कत गाखति छसमसों | 
बार वार कइत चौ तुमसों ॥ 
गोपमो सुनि यह बाते विचारि । 
अतो टेक परे वनवारो ॥ 

चल न जाइ श्रव लोजे । 

लाज कारि उनको सुखदीजे ॥ 
लते निकसि तोर सब आड़ ' 
बार बार इरि हरसि बशाइ। 
बैंठि गड तरुणो सकुचानो । 

देह श्याम इस अतिछो लजानो ॥ 
काडि टेड यह बात सयानो । 
देखे हि करो कहो हो वाणो ॥ 
करषु कुच अक्क ठावि भइ ठाढो । 
बदन नवाद लाज अति वाढो 9 


[ क्लावल 





देव श्याम श्रस्बर अवतारो । 
हाहा दासो सब तिद्दारों ॥ 

एसे मो वसन तुम पावहु। 
बांड उठाद अङ्ग दिखरावह ॥ 
क्यो मानि युषतिन कर जोरे। 
पुनि घुनि युवतो करति निहोरे ॥ 
घन्ध धन्य कहि खोगोपाल। 
निश्चय व्रतको से व्रजबाल ॥ 
आवहु निकट लेह सब अस्वर । 
चोलो इरे मुर्ति पटम्बर ॥ 
निकट गडू सुनके यद बाणो । 
तरुणो नगन अडः अकुलानो 
भूषण वसन सर्वानको देने । 
नियके कइत छपा हरि कौन ॥ 
चौर अभूवण पिरे नारो । 
कझो तर्बाइ ऐसे गिरिधारी ; 
तव इस बोले कष्णसुरारि। 

से पति तुम मेरौ सब प्यारो ॥ 
तुर्माइ हेत यह वप व्रजघःख्ो । 
तुम कारण वे कुणठ विसाय्यो ॥ 
अव ब्रतकरि तुमनछो तनगारो! 
मं तुम ते कह होत म न्यासे ॥ 
मोहि कारण तुम अति तप साध्यो। 
तनमनकरि मोकों अवराध्यो ॥ 
जाउ सदन अब सब व्रज्वाल । 
अङ्ग परसि मेटे तुडाल ॥ 
युबतिन विदा दड़ गिरिधारो । 
गइ घरनो सव घोषङ्गुमारो ॥ 
वस्त्रहरणलोला प्रभु कोन्हो । 

व्रज तरूणिन व्रतको फल दाोन्हो ॥ 
यह लोली श्वणनि सुनि भावौ । 
आरनि सिखव आपुन गावे ६ 
सरश्याम जनके सुखदाई । 
हृट्ताइम प्रकट कन्हाई ॥ 


बिलाला ] 





विलावल 


वसन इरे सब कदम चढायो । 
सोर सस्र गोप-कन्यकिके अर्ग अभ्रूषण 
सहित युरावो ॥ 
अति विस्तार नोपतरू तामे लले जहां तहां 
लटकायो । 
भागि अभरण वार बार प्रति देखत छवि सनहो 
प्रटकायो ॥ 
लौलाम्बर पटास्बर सारो श्वेत पोत चुनरो 
अरुगायो। 
सूर श्याम युवतिन व्रत पूरणको फल कदमडारि 
फललायो ॥ 
राग सूहो 


अपु कदम चढि देखत श्याम । 
वसन आभुषण सत्र हरि लिन्हे विना वसन 
जल भोतर वाम ॥ 
सुदति नेन ध्यान धरि इरिकों भन्तरयामो 
लोग्हो जानि । 
बार बार सवितासों मागति हम पावे पति 
. सारड़पानि ॥| 
जलते निकसि आद तट देख्यो मूषण चोर तहां 
कळु नाहि । 
इत उत हेरि चक्कत भइ सुन्दरो सकुचि गइ 
फिरि जलदो माहि ॥ 
नाभि परन्त नोरमे ठारो थर थर अङूकम्पन 
सुकुमारो । 
को ले गयो बसन आभूषण सूरश्याम और प्रोति 
विचारि ॥ 
विलावल 


खोजत जात माखन खात। 

अरुण लोचल भौंह टेढ़ो बार वार जम्भात ॥ 

कबडु' रुनुझुनु चलत घुटरुण धूर इसर गात । 

कबडु' भुकिकों अलक रूचत लेन ललभरि यात ॥ 
Vol I l937 
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कबह तोलर वोल वोलत कबइ' बोलत बात । 
सूर हरिकौ निरखि शोभा निमिष सजत न माल ॥ 


XR 


माखन तनिक दे रो माय। 

खेलत घुटर फिरत आँगन धावत चरण चलाय ॥ 
सुन्दर दांतया अति विराजत बोलत हैं तृतरास । 
मोर सूकटको शोभा निरखत सूर वलि वलि जाय ॥ 


३ 
आज सुफल सखो जनम इमारो । 
नयन मरि देखोरो नन्दटुलारो ॥ 
घाम कपोल वास भुज दोने। 
आधर सधुर सुरलो कर लोन ॥ 
नयन कुरङ्गङ सुपरस मामेख्यो । 
भ्राजु हरि इम अपनो करि लेख्यो ॥ 
नाद्‌ वेद्‌ सङ्गोत सुनावे । 
चलत सुवनसिर शिखर ड़लावे ॥ 
जनम जनमको पूरो मेरो आशा। 
खोजगन्राथ मुख देख्यो माधोदासा 9 


वलिगड वालरूप सुरारि। 
पांयड पेजनो बदन रुनुझनु वचावलि नन्द्नारो ॥ 
कबड' हरिकों लाइ अङ्गरिया चलन सिखावतिधारि। 
कबह छदे लगाइ हित करि लेति अञ्चल डारि ! 
कवु हरिको चिते चुस्बति कवषं दिखावति गारौ। 
कबहु' नेकरि पाछे दुवारति इहां नहो वनचारि ॥ 
कबडु' अङ्ग भुज लय खावति राई लोन उतारि। 
सूर सुरसुनि सवे मोहे निरखि यह अनुहारि ॥ 

४ 
नन्ट्रायजके दारे भोरहि उठि पाड । 
निरवधि आनन्द स्‌रलि निरखि नंन सिराउ ॥ 


उज्ज्वल तन थोरो थोंदि राता अस्वर सोहे । 
अरुण घलतें निकसि पूरण चन्दको छवि कोइ ॥ 


५४६ 


ब्रह्म घनोभूत पूत कर श्रङ्गरिया लायो । 

मन्द्‌ अन्द चलन सिखवति लोचन फल पायो ॥ 
रिषि सिद्धि निद्धि सहित रमा टहल करति फिरे । 
अथ चम्मं काम मोक्ष भोख भिखारोन परे ॥ 
नम्ह्ज कहत कहा मागत हों टेरि सुमाउ । 
गन्द्टास नन्दलालको लेकु उत्तोर न पाउ ॥ 


€ 


खेलत श्याम ग्वालन सङ्घ । 

सुने हलधर अरु श्रोदामखिलत नाना रङ्ग ॥ 

हाथ तारो देत भाजत सवे करि करि होड़। 
बरेमे ज हलधर श्याम तबहो चोट लागे गोल ॥ 
तब कझो मे दोरि जानत बहुत वल मो गात। 
मेरो जोर।हे श्रोदामा हाथ मारे जात ॥ 

वोलि तबे उठे खोदामा जाइ तारो मारि । 

आगे हरि पाछे श्रोदास विस्यो श्याम चङ्कारि ॥ 
जागि केसे रश्यो ठाढ़ो छुवत कषा तु योहि। 
सरणश्याम खोसे सखनि सों मने हों कौनो तोछि॥ 


S 


मया मे नचो माखन खायो । 

ख्याल परिये सखा सवै मिलि मेरे सूद लपटायो ॥ 
देखि तुहो छोके पर भाजन उंचे घर लटकायो । 
हों जु कहत नामे कर मेरे सो केसे करि पायो ॥ 





रागकल्पद्ुम [ विलावन 


oe 


सुख दधि पोंछि बुद्धि एक कोनो दोला पछे दुराथो । 
डारि साचो सुसिकाति यशोदा श्यामहि 
कणठ लगायो ॥ 
बाल विनोद माव करि सोह्यो माता सनि 
रिभ्कायो । 
सूरदास कह जसुमतिको सुख देवनि टुल्लेभ गायो ॥ 





देखो माइ या बालकी बात। 
बन डपवन सरिता सब मोहे देखत सांवल गात ॥ 
मारग चलत अनोत करत हरि इटि करि 

माखन खात। 
पोतास्बर वष शिरते उठत अञ्चर दे सुसिकात ॥ 
तेरो सोंह कचा कह यशोदा उरडत देइ लजात । क्‍ 
जब हरि श्वावत तेरै आगे सकुचनिकह्यो म जात ॥ 
कीन कोन गुण कहो श्यासकै नेंकन काइ डरात। 
स्रश्याम मुख निरखि यशोदा कहति कहाये वात॥ | 
नेक मेरे बारे वाग्ह छाडि दे मथनिवा । 
देखि देखि सुख लेति नन्द्ळको रनिया ॥ 
कण्ठ वधलो सोडे नाक न थुनिया । 
नेननतें नोर मानों मोतिनके मनिया ॥ 
नेकु रह्यो देउ माखन मेरे प्राण धनिया । 
आरि जिनि करो मैरे छगन सगनिया ॥ 
सुरनर सुनिन कहके ध्यान न आवनिया। 
सूरसुत देखि रानो भूलि घाम धनिया ॥ 
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